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उपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवे अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दे । विलम्ब से लोटाने पर 
| प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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चंरित्र को ऊंचा उठाने. तथा व्यवितत्व, को 
प्रभावशाली बनाने की प्रेरणा देने वाली पुस्तक 
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तीसरी वार : १४६८१ 


प्रकाठाकीय 


हमने 'मण्डल' से बहुत-सा ऐसा साहित्य प्रकाशित 
किया है, जो प्रत्यक्षतः जीवन-निर्माण की शिक्षा देता 
है । उस साहित्य के प्रणेता भारत तथा अन्य देशों के 
चिन्तक हैं। उस साहित्य के अंतर्गत अनेक पुस्तके बहुत - 
ही लोक-प्रिय हुई हैं। स्वेट माडन की "दिव्य जीवन 
तथा 'ग्रागे वढ़ो' की माँग तो वरावर वनी रहती है । 


हमें हर्ष है कि उसी साहित्य के क्रम में एक नई पुस्तक 
पाठकों के हाथों में पहुंच रही है। इसके लेखक ग्रहमदावाद वेः 
'सेंट जेवियर्स महाविद्यालय' से संवद्ध हैं। नई पीढ़ी से उनका! 
निकट का नाता रहता है । उसी व्यावहारिक ज्ञान तथा अतुभवः 
के आधार पर, अत्यन्त सरल, सुवोध एवं रोचक शैली में 
उन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। पुस्तक को पढ़ते-पढ़ते 
ऐसा जान पड़ता है, मानो लेखक अपने पाठकों से वात कर 
रहा है ओर जाने-अनजाने वे शिक्षाएं पाठकों के गले उतर 
रही हैं, जो जीवन की बुनियाद को पक्का करती है । 

मुल गुजराती में यह पुस्तक “व्यक्ति घडतर' के नाम से 
प्रकाशित हुई है । 

हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक को जो भी पढ़ेंगे, उन्हें 
लाभ ही पहुंचेगा। शिक्षा-संस्थाग्रों के लिए तो यह ब्रत्यन्त 
उपादेय है । 


—मंत्रा 


भूमिका 


'व्यक्तित्व-निर्माण की प्रक्रिया को स्नेहपूर्वक देखने शौर - 
उसमें मदद करनेवाली दृष्टि या तो माँ-वाप की होती है या 
फिर गुरुजनों की । व्यक्तित्व-निर्माण की यह प्रक्रिया वृद्धावस्था 
तक ही नहीं, भ्रंतिम श्‍वास तक जारी रहती है । परंतु किशोर- 
अ्रवस्था को देहली पार करके यौवन में प्रवेश करने पर 
व्यक्तित्व-निर्माण का प्रश्‍न सहसा खड़ा हो जाता है और उसे 
. सुलझाने के लिए वहुत वार बेहद उलझन अनुभव होती है । 
ऐसे समय मां-बाप भ्रथवा गुरुजनों की तरफ़ से जो मदद 
मिलती है, उसकी क्रीमत झ्ाँकना मुश्किल है । 

फादर वालेस ने मुख्यरूप से भारत में आजकल कॉलेजों में 
पढ्नेवारे छात्रों की अनेक छोटी-वड़ी समस्याओं का खूब 
वारीकी से ग्रघ्ययन-मनन किया है । उनपर स्नेहपूर्वक उनके 
साथ दिल खोलकर वातें भी की हैं। उसी का परिणाम यह 
पुस्तक है । जो विद्यार्थी यह पुस्तक पढ़ेंगे, उन्हें अपने व्यक्तित्व- 
निर्माण को गघा-पचीसी' के कठिन क्षणों में, लेखक की 


१ सौलह सोर पच्चीस वषं तक को श्रवस्था, 


२ ह) 


स्नेहपूर्ण वाणी सुनाई देगी । ऐसा कहा जा सकता है कि गधा- 
पञ्चीसी-के समय के लिए यह पुस्तक अमूल्य नोटबुक है । 

पुस्तक बोधप्रद हो, यह अनिवाय है ;: परंतु लेखक भाई 
की तरह भ्रथवा सन्मित्र के नाते वात करता है, इसलिए बोध 
को भार रूप नहीं होने देता । दलपतराम की कृतियो से बह यत्र- 
तश्र सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता है, इसमें कोई झाइचय की 
खात नहीं। दलपतराम की तरह विनोद-बृति भी उसमें है । 
यथा “शब्दों शोर वाक्यों का ग्रथं बिठाने के लिए स्त्री के पास 
अलग व्याकरण होता है । कोई आधुनिक पाणिनि स्त्रियों और 
पुरुषों. के लिए.प्रलग-मलग व्याकरण लिख दे और पति-पत्नी के 
लिए भी अलग-अलग शब्दको. भी बना दे, तो कुछ बात है। 
इस बीच स्त्री के साथ वात करते समय पुरुष को चिल्लाकर 
बोलने की भ्रादत छोड़नी चाहिए, झौर चिल्लाकर बोलते हुए | 
पुरुष की वात स्त्री को आघात सह सकनेवाले फाये को मन के 
कान में डालकर, सुननी चाहिए ।” 

लेखों से कहीं-कहीं कटाक्ष भी दृष्टिगोचर होता है जेसे, 
- “दुनिया के वाज़ार में जन-सेवा की तस्तियाँ लगाकर अनेक 
दुकानदार बेठे हैं ।” 

` लेखक का संसार*दर्शन ऐसे उद्गारों द्वारा प्रकट होता 

है--“सेवा के नाम से स्वार्थ साधने की कुटिल वृत्ति।” इस 
उल्लेख में परिस्थिति का हूबहू वर्णन कर देनेवाला 'कुटिल' 
शब्द उचित रीति से भ्राकर बैठ गया है। इसी तरह “घर के 


| है 


(-९) | 
दुःख जैसा दुःख नहीं' जैसे वचनों में संसार-दर्शन की गहराई 
मिलती है | 

` काव्यमय आलेखन में लेखक सिद्धहस्त है, “पंखडियों के 
कोमल सौंदर्य, को पवन में खुला करने के डर से बंद रहनेवाली 
कली बया कभी फूल वन सकेगी ? ...कली का खिलना, श्रद्धा 
का चमत्कार है” जीवन-पाथेय के भ्रक्षय भंडार जैसे 'शांति- 
 निकेतन' संग्रह के रचयिता रवीन्द्रनाथ ठाकुर लेखक को खूब 
प्रिय हैं, ऐसा लगे तो आाइचये नहीं । | 
सव जगह एकत्र किये अनेक रण्रान्तो द्वारा झपनी वात को 
रसपूर्ण बनाने में भी लेखक चुकता नहीं । वह स्वयं गणित का 
निपुण शिक्षक है, इस वात का पता ' समूह-शास्त्र के शोधक 
प्रेंच गणितज्ञ गालोग्ना के करुण ग्रत्त तथा 'समतल-नगर की 
रोचक गणित-कथा के समावेश से ही नहीं लगता, वल्कि गणित 
की परिभाषा की सहायता से वताई चरित्र-निर्माण की. प्रक्रिया 
से भी लगता हे । 
लेखक की शेली वातचीत की श्रौर घरेलू हे । फ़ादर 


बालेस भारतीय संस्कृति के मर्म को आत्मसात करके वोलते हुए _ 


दिखाई पड़ते हैं। भावनाओं की वात करते हुए वह भूले की 


उपमा योजित करते हैं और मित्र-प्रेम का आलेखन करते हुए . 


इस प्रकार कविता को शैली ग्रहण करते हैं--“सच्ची मित्रता 
संसार-सागर की लहर... परंतु फिर भारतीय घमं, परिभाषा 


की मदद से एक सुन्दर निरीक्षण प्रस्तुत करते हैं--' सचमुच, 


{ 


मित्र-प्रेम हृदय-वुन्दावन का समृतफल है।” 

लेखक की अभिव्यक्ति-क्षमता का पूर्ण परिचय इस एक ही 
वाक्य में देखिये--“'मानव-हदय इतिहास का आद्य विद्वतीर्थ 
है | 

इस ग्रा्य विश्वतीर्थ के किनारे खड़े होकर उच्चारित 
फ़ादर वारेस के ये स्नेहपूर्ण वचन हमारे युवक वर्ग को अव्य 
रुचिकर श्रौर उपयोगी होंगे । । 

- | “उमाशंकर जोशी 


दो आब्द 


व्यक्तित्व. क्या है ? जिसके द्वारा मनुष्य मनुष्य बनता 

है तथा कुटुम्ब एवं समाज में श्रपना महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त करता है; जिसके द्वारा महान्‌ पुरुष महान्‌ बनता 

है और नेता नेता बनता है ; जिसके प्रताप से पुरुषार्थ. 

बुद्धि की त्रुटियों को मनुष्य दूर करतां है भोर झात्मवल 
शरीर के दोषों को मनुभव ही नहीं होने देता, तत्त्व अथवा 

प्रान्तरिक प्रवाहों-का संगम ही व्यक्तित्व है । 

प्रभावशाली व्यक्तित्व. अनमोल वस्तु है। इसके प्रताप से 

ही मनुष्य समाज में सम्मान तथा जीवन में गोरवशाली 
सफलता प्राप्त करता है । रूप-रंग/ की सब कमियों को यह दूर 
कर देता है और व्यक्ति की शक्तियों पर ऐसी घार चढ़ा देता 
है, जिससे वह सबल, शानदार, तेजस्वी, मनोरम तथा ्रसा- 
धारण रूप में झाकषंक वन जाता है। ब्यक्तित्व के इस सोदर्ये 
से जो मिलने-जुलनेवालों के मनों को मुग्घ कर लेता है, उसके 
सब काम झाप-से-प्राप सिद्ध होते हैं, ऋद्धि-सिंद्धि उसके चरण 
चूमती है, कृतार्थता का वह भ्रानन्द अनुभव करता है । | 

यह तेजस्वी व्यक्तित्व हर किसी को सुलभ हो. सकता 

है, यही लेखक ने इस पुस्तक में सरलता से बताने का 
प्रयत्न किया है । वह ऐसी मनोहर देली में बात करता हे कि. 
पाठक के हृदय में साहस उत्पन्न होता है, उसे सही रास्ता 
दिखाई पड़ता है ग्रोर वह उसपर उत्साह से क़दम बढ़ाने को 


| 
| व 


तेयार हो जाता है । पुस्तक खी यही भ्रसाघारण विशेषता है । 
छेखक पाठक का हाथ पकड़कर दिव्यत्ता को शोर ले चलता 
प्रतीत होता है । 


द 


इसी अभूतपूर्व सफलता के कारण इस पुस्तक के गुजराती 


` _ भाषा में पाँच संस्करण प्रकाशित हो चुके हें । गुजरात-सरकार 


ने इस पुस्तक को पुरस्कारों से सम्मानित किया हे । उच्च- 
कोटि की अनेक पत्र-पांत्रकाम्रों ने भी पुस्तक को. पारितोषिकों 
से पुरस्कृत किया है । 

_ देश में हज़ारों-लाखों नवयुवक ग्रपने व्यक्तित्व को तेजस्वी 
एवं प्रभावशाली बनाने में समर्थ हो सकें, इसी हादिक अभि- 
लाषा के फलस्वरूप फ़ादर वालेस की गुजरातो भाषा में लिखी. 
पुस्तक का हिन्दी अनुवाद किया गया है। . 

प्रभावशाली व्यांवतत्व हर कोई चाहता है। इस पुस्तक 
के पठन-पाठन से. यह उत्कट 'अभिलापा पर्याप्त मात्रा में पूर्ण 
हो सकतो है, हम तो बस यही कहना चाहते हैं । 

. गुजरात के शिक्षा-मन्त्री श्री मनुभाई पंचोली दर्शक ने 
इस पुस्तक की सफलता के सम्वन्ध में ठोक ही लिखा है- 
“विचारों की स्पष्टता, भावनागत सहानुभूति, युक्तियुक्त 
विषय-निरूपण इत्यादि बातों से सम्पन्न संक्षिप्त निवन्धों का 
- यह सुन्दर संग्रह पढ़नेवाले के मन में प्रकाश और गर्मी दोनों 
का आह्लादक ग्रनुभव कराता है। 

गुजरात! युनिवर्सिटी के कुलपति, प्रथम कोटि के साहित्य- 
कार, श्री उमाशंकर जोशी ने पुस्तक को अपने आशोर्वाद से 
कृतार्थं किया है। विचारों प्लौर भावों की इस अनमोल निधि 
` द्वारा, प्रत्येक शिक्षित युवक अपने व्यक्तित्व को सो गुना 
सुन्दर बनाकर घन्य क्‍यों न हों ! | 


नित्यानन्द पटेल 


दिषय-सुची 
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भूमिका उभाञंकर जोशी 


जागृति 


व्यक्तित्व का विचार | 


वृत्ति ग्रोर इच्छाएँ 
बुद्धि-विकास 
मनोवल 


भावों की क्रोमती पूंजी 


जीवन-ध्येय 


झपनी-श क्ति-भ्रश कितिय़ोों का स्वीकार 


झत्म-विद्वास 
वर्तमान का कतेव्य 
परिपक्व व्यक्तित्व 
तुम और दुसरे 


पति-पत्नी 
सामाजिकता 
ग्रात्म-सम्मान 


श्रेष्ठता की उपासना _ 


उत्साह-प्रानंद | 
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जागृति 


` “मनुष्य के भविष्य का निर्माण कंबल बृद्ध 
द्वारा महीं, उसके समूचे व्यक्तित्व द्वारा 
होता है । प्रभावशालो व्यक्तित्व हो मनुष्य 
को समाज में बिशिष्ट स्यान दिलाता हे।” 
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। 
' स्कुल या कॉलेज में तुम वया-क्या विषय पढ़ते हो ? गणित, 
विज्ञान, भूगोल, गुजराती, हिंदी, अंग्रेज़ी", ऐसी भ्रच्छी-खासी 
. सूची वन जाती है, और हरएक विषय पर परीक्षाश्रों को परंपरा 
तो चलेगी ही । थोड़े वर्षों तक ऐसे विषय श्रौर उनके उपविषय 
एवं शाखाओं का ग्रध्ययन करोगे । साथ-साथ इतनी ही परी- 
क्षाओं का प्रहार सहोगे । फलस्वरूप तुम तैयार हो जाग्रोगे । 
तेयार ? 
किसके लिए ? 
पदवीदान-समारोह में, साक्षरों के सम्मुख, शिष्ट भाषणों 
के. ताल में तुम्हारे हाथ में मरोड्दार भ्रक्षरोंवाला श्रच्छा-सा 
एक कागज दिया जाय, उसके लिए न ? तुम्हारी उपाधि का यह 
कागज साक्षी होगा । तुम्हारी योग्यता का प्रमाणपत्र होगा । 
किसका प्रमाणपत्र ? 
किसकी योग्यता ? 


१४ ` [ सच्चे इन्सान बमो 


उपाधि मिल जाने से, जीवन-संग्राम की योग्यता प्राप्त हुई 
हो, ऐसा प्रायः होता नहीं । हाथ में कागज ग्रा जाने से मन 
और मस्तिष्क संस्कारयुवत हो जायं, ऐसा भी देखा नहीं गया । 
परीक्षा के लिए तैयारी और जीवन की तैयारी, दोनों ग्रलग- 
अलग ही हैं । 


वैज्ञानिक शोध के लिए प्रख्यात एक भारतीय संस्था में, 


श्रघ्यापक-पद के लिए, व हते उम्मीदवार आये । उनमें एक 
उम्मीदवार, तीव्र बुद्धि और .उज्ज्वल कार्यक्षमता के कारण 
दूसरों की अपेक्षा विशेष ध्यान कृष्ट करता था। तो भी अनेक 
तटस्थ कसौटियों भ्रौर मुलाक्रातों के वाद, वह नहीं लिया गंया । 
खानगी रूप से जाँच करते पर स्पष्टीकरण मिला : “ उसकी 
बुद्धि तो भ्रच्छी है, उसकी उपाधियाँ भो ठीक हैँ ; परंतु उसका 


व्यवितत्व ठीक नहीं श्रौर जिसका व्यक्तित्व ठीक, सुहढ़ औरं, ` 


सन्तुलित न हो, वह हमारी संस्था के उपयुक्त नहीं । 
व्यक्तित्व : जिसके द्वारा मनुष्य मनुष्य वने, व्यक्ति व्यक्ति 
बने, और कुटंब एवं समाज में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त 
करे ; जिसकी वजह से महान्‌ पुरुष मह्यान्‌ वर्ने और नेता नेता 
वने ; जिसके प्रताप से बुद्धि की कमी महनंत पूर्णं कर देती है, 
. ग्रोर शरीर के दोष ग्रात्मवल भुला देता है ; जिसमें मनुष्य के 
` भन तथा हृदय, स्वभाव तथा संस्कार, विचार, भावनाएं और 
ग्राकांक्षाएं, एक दसरे से मिलते हैं और परस्पर संकलित होकर 
अभाव डालते हूँ, एवं प्रभावित होकर मानव-व्यक्तित्व का 
निर्माण करते हैं ।...यहतत्व, यह तंत्र, ्रथवा ग्रांतरिक प्रवाहों 
का यह संगम ही, मनुष्य की वास्तविक माप है ; और यही 
उसे जीवन भें सफलता या असफलता दिलाता है । यही है 
व्यक्तित्व। :। gE (22: मीक 
परीक्षा में प्रथम आये ? . 
शावाश ! ०5 करिए 
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जागृति १५ 


परन्तु अभी जीवन में प्रथम भ्राना शेष है । 

“स्कूल में था, तव यह कैसा उदीयमान विद्यार्थी था ! फिर 
जाने कंसे एक कोने में जाकर बैठा रहा, जिंदगीभर । जबकि 
उसे देखो ! पढ़ता था तव शिक्षक ग्रथवा दोस्त, कोई उसके 
सामने देखता भी न था; वह इतनी उन्नति कर णायगा, 
स्वप्न में भी किसीने कभी सोचा न थां ।” जहाँ शिक्षक एकत्र 
होकर पुराने विद्यार्थियों की वातें करते हों, वहाँ इस प्रकार की ' 
ग्रालोचनाएँ सुनाई पड़ती ही हैं । | 

तुमने स्वयं क्या देखा नहीं कि परीक्षा में प्रथम ग्रानेवाला 
विद्यार्थी सवसे अधिक लोकप्रिय नहीं भी होता ? निबंध-स्पर्घा 
में पुरस्कृत होनेवाला विद्यार्थी, वात करते हुए भी सकुचाता 
हैं? और नृत्य में निपुण लड़की हमेशा ग्रकेली-ग्रकेली भी रहती 

? 


ASW 


फर्स्ट क्लास में पास होनेवारे विद्याथियों को दुसरे वर्ष 
्रनुत्तीणं होते मैने देखा है। बुद्धि, पैसा और शक्ति होते हुए 
भी, पठन-पाठन छोड़ देने का निर्णय करनेवालों के कई पत्र भी 
मैंने पढ़े हें । इसके विपरीत, एक वार मुश्किल से पास होने- 
वाले विद्यार्थियों को दूसरी वार बलास में प्रथम आते हुए भी मैंने 
देखा है; श्रौर किसी भी सुविधा के विना पढ़ते हुए--अध्ययन 
अब छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा भय सिर पर सवार होने पर भी, 
हिम्मत के साथ मेहनत करते हुए, अपूर्व श्रद्धा से से आगे निकल 
जानेवाले विद्याथियों को भी मैने देखा है । 
निस्संदेह्‌, मनुष्य के भविष्य का निर्माण करनेबाली सिर्फ़ 
बुद्धि नहीं, उसका सारा व्यक्तित्व है । मनुष्य का व्यक्तित्व ही 
उसे समाज में विशिष्ट स्थान दिलाता है। इसपर उचित ध्यान 
न देने से ग्रचितित परिणाम आते हैं ; मेहनत का (और पंसे 
का ! ) पूरा वदला मिलता नहीं, शिक्षा का फल जैसा चाहिए 
वेसा भ्राता नहीं ! 


१९ -हज्चे इन्सान घनो 


स्कूल-कॉलिज का काम महत्त्वपूर्ण ही है । परीक्षाएँ. भी— 
कलियुग में हैं तवतक-- निवाय हे । कहने का तात्पये यही, 
कि यह सव श्रभी अधूरा ही है, ्रपूणं है। याद रखो, 

ज्ञान, विषयों का ढेर नहीं ; | 

शिक्षा, सद्गुणों का जोड़, समुच्चय नहीं ; 

व्यक्तित्व, प्रमाणपत्रों का संग्रह नहीं । 

एक विद्वान्‌ ने विनोद में लिखा है, “पढ़ा हुआ तमाम भुल 
जाने के वाद, मन में जो रह जाय, उसे व्यक्तित्व कहा जाता 
है ! पढ़ना तो चाहिए ही । (कुछ सीखा ही न हो, तो भूलेगा 
ही क्या ? ) परंतु क्या पढ़े, यह बड़ी वात नहीं । अक्षरों के ठप्पे 
« सीसे के, लोहे के, भ्रौर चाहे सोने के भी हों, तो भी अक्षर तो 
एक जैसे ही छपते हैं ; और छपे हुए वाक्यों का अर्थ भी वही 
रहेगा । ग्रध्ययन के विषय तो साधन मात्र हैं ; इसलिए सच्ची 
शिक्षा में, उन विषयों के सिवा, और भी वहुत-कुछ ध्यान में 
लेना होता है।. 

` अपना स्वभाव पहचान लो ; अपनी भावनाझ्ओों पर संयम 

रखना सीखो ; ग्रपना मनोवल विकसित करो ; समाज में रहना 
सीखो ; .अध्ययन में श्रपना प्रिय विषय पसंद करो ; अपना 
जीवन-ध्येय निश्चित करो...ये वास्तविक 'विषय' कहे जा 
सकते हैं-- पाठ्यक्रम में न हों, तो भी ! इन्हें सीखने की भी 
एक कला है-वास्तविक जीवन-कला, और विशेष प्रयत्न के 
विना वह हस्तगत नहीं होतो। फिर दुःख कौ--अथवा सुख 
को--वात यह है कि इस जीवन-परीक्षा में न न तो चोरी और न 
गप्पवाजी ही चल सकती है ! ह | 

व्यक्तित्व का निर्भाण करने के लिए बलास के फाम के 
सिवा और बहुत-कुछ भी चाहिए । 

इसमें आशा भी है, और भय भी । 

आशा की लालिमा है, क्योंकि तुम क्लास में ग्रागे न हो तो 


जागृति | १७ 


भी जीवन में ग्रागे श्रा सकते हो ! ग्रोर चेतावनी भी है, क्योंकि 
तुम बलास में म्रागे हो, तो भी जीवन में पीछे पड़ सकते हो ' 
दुहरा प्रश्‍न है, परंतु प्रश्‍न तो है ही, और ऐसा प्रश्‍त प्रस्तुत 
करना हमारा पहला काम है। जिसके मन में प्रश्‍न ही न हो, 
उसके. लिए जवाव देना व्यर्थ है। इसके विपरीत, प्रश्न वरावर 
व्यवस्थित किया हो, और स्पष्ट ढंग से पूछा हो, तो उसका 
जवाव श्राधा तो मिल ही चुका है । 

अपना व्यक्तित्व, ग्रच्छे रूप में निर्माण करने के लिए, अपनी 
समस्त शक्तियों का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए, ग्रपना 
और देश का भविष्य उज्ज्वल वनाने के लिए, तुम इरादा करो, 
हृढ़ संकल्प करो, तो व्यक्तित्व-निर्माण का काम शुरू हो गया, 
ऐसा कहा जा सकता है । 

प्रस्थान करने का निर्णय कर लिया, तो मुसाफिरी शुरू हुई । 

निद्रा से जाग गये, तो दिन शुरू हुआ। « 
हे आ का भान हो गया, तो समझो उसकी बुनियाद रख 

गई। - 


श्‌ 
० 


| व्यक्तित्व का विच्कर 


“बहुतत-से मनुष्य--शिक्षित एवं संस्कारी 
आओ--ग्रपने-भ्रापफो घरावर परखते 
नहीं । अनेक भूलों और निष्फलताझों 
का मूल फारण यही अज्ञान है ।' 
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मनोविज्ञान के एक प्रामाणिक ग्रन्थ में व्यक्तित्व की लग- 
अग चार सौ भ्रलग-भ्रलग व्याख्याएं लेखक ने एकत्र की हैं । 
इतनी अ्रधिक हैं इसलिए एक भी अज्छी न होगी, ऐसा झनु- 
भान सहज ही किया जा सकता है। परन्तु व्यक्तित्व क्या है, 
इसका बिचार तो हरएक को होता ही है । 

व्यवितत्व कोई रूप नहीं, मजवूत शरीर नहीं, लोकप्रियता 
नहीं, बुद्धिमत्ता भी नहीं। | 

व्यक्तित्व में मनुष्य की तमाम शक्तियों--शरीर, बुद्धि, 
_ आत्मवल, भावना--का समावेश होता है । परन्तु जैसे कोई 
चित्र, सिर्फ़ चित्रपट और भ्रमुक रंगों से वना हुआ होता नहीं, 
` जसे कोई भव्य इमारत ईंटों का ढेर नहीं, वैसे ही व्यक्तित्व भी 
हाथ-पेर या भावनाओं का समुच्चय नहीं । इन शक्तियों का 
हरएक व्यवित में विक्षेष समन्वय मिलता है, विशेष लक्ष्य की 
ओर वे दौड़ती होती हैं, श्रौर इसीलिए विशेष व्यवहार भी 





व्यक्तित्व का विचार १९ 


इसमें से उपजता है । “विज्लेष' शब्द पर भार डाला गया है, 
क्योंकि यह 'विशेषता' उस-उस व्यक्ति का मुख्य लक्षण होता 


तुमने मोटरकार का कोई बड़ा कारखाना देखा होगा । 
मोटरें तैयार होकर, एक के बाद, एक संधान-स्थल पर वाहर्‌ 
आती-जाती हैं। सब एक-समान! एक-सा इंजिन, एक-से 
यहिये, एक-सी ही चाँप, एक-सी बैठक । रंग की भिन्नता ; 
सिफ़े इतना ही फ़क़ । परन्तु मनुष्य कारखाने में तयार किया 
गया माल नहीं । वह तो एक अद्भुत शिल्पी का सूजन है, 
जिसके कला-नसूनों की आवृत्ति नहीं होती । 

जेसे दो मनुष्यों के अंगूठे की छाप एक-जेसी नहीं होती, 
वैसे ही व्यक्तित्व भी एक-समान नहीं होते । दो पेर और दो 
आँखें, मन और हृदय, भय और प्रेम, भूख भोर प्यास आदि में 
समता होने पर भी प्रत्येक मनुष्य एक अलग, अनोखा, अनन्य 
व्यक्तित्व है । यह अनोखापन उसका महत्त्व सूचित करता है । 
दो मनुष्यों के व्यक्तित्व में उतना ही फक़ होता है जितना कार- 
खाने के माल में और कलाकार के सूजन में । 

तुममें तुम्हारा अपना व्यक्तित्व है, उसीको तुम्हें विकसित 
करना चाहिए । दूसरों से तुम्हें प्रेरणा मिल सकती है। “इसका 
यह गुण मैं अपने में ला सके तो अच्छा, ऐसे शुभ विचार तुम्हें 
अनेक वार सूझेंगे ओर महान्‌ स्त्री-पुरुषों के जीवन-चरित पढ़ते _ 
हुए, “मैं इसके सहर वनगा ऐसा संकल्प तुम्हारे हृदय में उठे 
बिना रहेगा नहीं। यह प्रेरणा बहुत अच्छी है.; परन्तु याद 
रखो कि तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारा ही है, भौर यह किसी 
दूसरे से पृथक्‌ है। ग्रंधा भ्रनुकरण मरण ही है। 

यशवंतराव चह्वाण जव स्कूल में पढ़ते थे, तव एक दिन 
शिक्षक ने बालकों से पूछा, “तुम क्या वनना चाहते हो ?” 
किसीने कहा, “शिवाजी ।” किसीने कहा, “अशोक ।' और 
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किसीने कहा “तुकाराम ।” परन्तु यशवन्तराव ने जवाब दिया, 
“मुझे यशवन्तराव चह्वाण वनना है । 

निस्संदेह, आखिर तुम्हें 'तुम! ही वनना है। 

गांधीजी और जवाहरलालजी, दोनों अलग-अलग और 
दोनों महान्‌ । हरएक श्रपना-भ्रपना व्यक्तित्व रखकर ही एक- 
दूसरे का साथी वना । फलतः देश और दुनिया के लिए इतना 
शुभ परिणाम आया ! प्रत्येक मनुष्य के लिए दुनिया में श्रपना- 
ग्रपना स्थान होता है। तुम्हारा भी ! और यह अपना स्थान 
तुम ही ले सकते हो । तुम्हारे सामने तुम्हारा ही जीवन-कार्ये 
पड़ा हुआ है । इसे तुम हषं से उठा लोगे, तो तुम्हारा जीवन 
सार्थक हो जायगा । ॒ 

यदि एक बार यह वात तुम्हारी समझ में ग्रा जाय तो 
श्रपनेको तुच्छ समझने, हीनता-ग्रन्थि से पीड़ित होने, या दूसरों 
से ईर्ष्या करने का भ्रवकाश न रहेगा और यह आात्म-अवज्ञा, 
हीनता की ये भावनाएं ग्रौर यह ईर्ष्या, कितने ही मनुष्यों का 
जीवन विनष्ट करने के लिए उत्तरदायी हैं ! 

तुम्हारी अपेक्षा दूसरा होशियार होगा, अ्रमीर होगा, रूप- 
वान्‌ होगा"'' । एक-एक वस्तु को लिया जाय, तो हरएक में 
तुम्हारी अपेक्षा कोई-न-कोई बेहतंर गुण तो निकलेगा ही, और 
यह वात तो हरएक पर लागू होती .है । परन्तु इन सव वस्तुओं 
का जो bl बनता है, वह कुछ 'विशेष' है, वह तुम्हारा ही 
है म्रौर'वह म्ह समाज में भ्रपना विशेष स्थान दिलायेगा । 

नाटक में.ग्रलग-ग्रलग पात्र भाग लेते हैं। राजा भी होता 
है ओर विदूषक भी । लेकिन इनाम हमेशा राजा को ही मिले, 
ऐसा होता नहीं । विदूषक अपनी भूमिका राजा की भ्रपेक्षा 
प्रच्छे ढंग से ग्रदा करे तो उसे ही इनाम मिलेगा । व्यक्तित्व 
की विशेषता से, तुम्हें यह एक महत्त्वपूर्ण पाठ मिलता है कि 
दुनिया में तुम्हारा स्थान है भ्रौर इसे प्राप्त करने के लिए 
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तुम्हें अपने व्यक्तित्व का उत्साहयूर्वक सर्वागीण विकास करना 
है। परन्तु साथ-ही-साथ, तुम्हारा एक कत्तव्य उपस्थित होता 
है, ओर वह है तुम्हें अपना स्वभाव, अपना मिजाज, अपने 
संस्कार, अपनी अच्छी-बुरी आदते, अपने सिद्धान्त, भ्रपने आदशं, 
अपनी बुद्धि और भावनाएं अर्थात्‌ अपना व्यक्तित्व परख लेना 
हे । 

प्रथम ज्ञान है आत्मवोध । 

यह किसी सिद्धात्मा का गुरुमंत्र नहीं, परन्तु व्यक्तित्व 
निर्माण का पहला व्यावहारिक नियम है। वहुत-से मनुष्य-- 
शिक्षित और संस्कारी भी-भ्रपने-्रापको बरावर परखते नहीं, 

यह वास्तविकता है। अनेक भूलों और निष्फलतापों का कारण 

यही अज्ञान है । | 

कॉलेज में विज्ञान या कलाया वाणिज्य-पमन्द करते 
समय, और उसमें भी अर्थशास्त्र या साहित्य, इंजीनियरी या 
डॉक्टरी चुनते समय, विद्यार्थी की कितनी ही भूलें शिक्षकों 
को दुखी हृदय से देखनी पड़ती हैं । इन भूलों के अनेक कारण 
होते हैं, लेकिन उनके मूल में विद्यार्थी का ही --अपनी रुचि, 
स्वभाव एवं कुशलता-विषयक--घोर श्रज्ञान होता हे । 

प्रभावशाली जर्मन विद्यार्थी के० एफ़० गाडस सत्रह वर्ष की 
आयु तक निर्णय नहीं कर सका था कि वह भाषा-शास्त्री वने 
या गणित-शास्त्री । सौभाग्य से उसी ग्ररसे में, एक रात, उसने 
समवाहुकोण त्रिभुज की रचना-विषयक एक महत्त्व की शोध 
को भ्रौर इस शोध के ब्रानन्द में ही गणित विषय को अपनाने 
का निर्णय किया । ठोक समय के इस निर्णय से उसका वास्त- 
विक जीवन-कारयं उसे मिल गया । उसका सारा दीघं जीवन 
गणित की उच्च सेवा से दीप्त हो उठा और उसके कायं से 
गणित के इतिहास ने एक नया मोड़ लिया । 

तुम्हारा स्वभाव केसा है ? किस प्रकार के मित्रो को तुम 
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पसन्द करते हो ? तुम्हारे सम्बन्ध में दूसरे क्या-क्या सोचते हें ? 
भविष्य के लिए तुम्हारे मन में कौन-कोन-सी कल्पनाएंँ घूमती 
रहती हैं ? “क्या करने से मेरा जीवन सार्थक होगा ” इस प्रश्‍न 
का भ्रपने मन से तुम कंसा जवाव दोगे ? “मैं भावनाप्रधान हूँ, 
विचारशील हुँ या व्यवहारकुशल हूँ ?” इस विषय में तुम 
विश्वास-पूर्वंक क्या कह सकते हो ? 

तुम्हारा नाम भर पता कोई पूछे, तो तुम तुरंत जवाब 
देते हो ! श्रगर कोई यह पूछे कि तुम्हारा व्यक्तित्व केसा है, तो 
तुम्हारे पास कया उत्तर है? | 

जाँच-पड़ताल शुरू कर दो। 

अपने-प्रापको परखने लगो । अपना पूर्ण परिचय प्राप्त कर 


| 

ऐसा करने से तुम्हारे व्यक्तित्व का चरित्र तुम्हारे मन में 
राप ही उभर आायगा । प्रेरणा मिलेगी, उत्साह जागेगा और 
व्यक्तित्व-निर्माण करने का--उसके द्वारा जीवन-कार्य सिद्ध 
. करने का-सचेत प्रयत्न शुरू हो जायगा । 
ठण्डे पहर में जागे न बढ़े, 
तो धूप फे समय हैरान होगे! (रयीन्द्र ठाकुर) 





र्‌ 


O 
वृत्ति सौर इ्च्छारं 


“तुम्हारी बुद्धि भौर स्मरसण-शक्षित, तुम्हारा : 
शरीर और रिखान, तुम्हारी परिस्यिति ध्रौर 
संयोग, चाहे फैसे भी हों, तुन एक प्रोज्ज्वल 
व्यक्तित्व निर्माण कर सक्ते हो!” 
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गुस्सा ग्रासा और झगड़ा हुआ । पड़ोस में शोर-गुल मचा। 
फिर समाघांन होने पर--“मैं लाचार हूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा : 


है । मुझे स्वय॑'ही यह पसन्द नहीं, परन्तु क्या करू, लाचाह हूँ, ` : 


इत्यादि शब्द बोले गये । PO 

अपना. स्वभाव तुमने पसन्द नहीं किया, यह संच है। 
तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी कल्पना-शक्ति तुम्हें 
विरासत में मिले हैं। साथ ही घर, स्कूल, कॉलेज, समाज श्रोर 
आसपास के वातावरण का प्रभाव तुमपर पर्याप्त मात्रा में 
पड़ता है । | | 

कलाकार के हाथ में कच्चा माल सौंपा गया है। इस कच्चे 
माल से कलाकृति का सुजन करना भ्रव कलाकार का काम है । 

शरीर, बुद्धि, स्वभाव श्रादि को व्यक्तित्व. के लिए कच्चा 
साल कहा जा सकता है । इसमें व्यक्तित्व का निर्माण करना 
तुम्हारा काम है । निस्संदेह, इसमें मर्यादा तो हे ही । तुम्हारा 
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शरीर पहलवान-सा न हो, तो कुदती के प्रयोगों में बहुत सफलता 
मिलना संभव नहीं । परन्तु तुम्हारी भावना और तुम्हारा श्रादश 
तुम्हारे शरीर भर बुद्धि से, थाशा से कहीं अधिक, काम ले 
सकते हैं । विश्वयुद्ध में दोनों पंरों के कुचल जाने पर भी, लकड़ी 
के सहारे चलता हुआ फ्रेंच सैनिक जी० मीमून पाँच वर्ष पस्चात्‌ 
मेरेथॉन दौड़ में विश्वविजेता हुआ था । यह तथ्य मर्यादा की 
भी मर्यादा वताता हे । | 
तुम्हारी बुद्धि श्रौर तुम्हारी स्मरण-शवित चाहे कंसी हो, 
तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आकृति कसी भी हो, तुम्हारी 
परिस्थिति श्रौर तुम्हारे संयोग कसे भी हों, इनसे तुम एक 
प्रोज्ज्वल व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हो । 
किस प्रकार ? 
मनुप्य का व्यवहार अपनी वृत्तियों के समाधान एवं 
इच्छाओं की सन्तुष्टि के प्रयत्न का परिणाम-रूप होता है । 
भूख लगी, इसलिए मुँह में ग्रास डाला ; कुतूहल जागा, इस- 
लिए देखने को दौड़ा ; ग्रकेलापन खटका, इसलिए मित्रों की 
खोज में निकला । 
ऐसो वृत्तियाँ प्रत्येक मनुष्य में होती हैं और प्रत्येक मनुष्य 
उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयत्न भी करता है । परन्तु अन्तर है 
प्रयत्न करने की रीति में । जंगली मनुष्य किसी प्राणी को मारः 
कर उसे यों ही खा जाता है । संस्कारी मनुष्य, डॉक्टर की 
सलाह के अनुसार भिन्न-भिन्न पोषण-तत्त्व-युक्त खाद्य पदार्थ 
वनाकर्‌ भोजन करता है। इस प्रकार एक ही वृत्ति के दो पहलू 
हे श्रौर उसमें से दो प्रकार के व्यवहार और व्यक्तित्व उभरते 
। इसलिए सवसे प्रथम इन मूल वृत्तियों भ्रौर श्रावश्यकताशों 
का स्पष्ट भान हमें होना चाहिए । संक्षेप में हम उन्हें देखें । 
शारीरिक वृत्तियाँ : भूख थ्रौर प्यास, निद्रा और विशाम, 
वायु और व्यायाम, सर्दी-गर्मी से रक्षण'"*, स्वस्थ शरीर का यह 
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अनुमान-पत्र है । इसमें क्रिफ़ायत न करो । देह, व्यक्तित्व का 
सवसे महत्त्वपूर्ण ग्रंग नहीं, परन्तु एक अंग तो है ही । देह-पूजा 
जैसे ग्रयोग्य है, वैसे ही उसकी उपेक्षा भी भ्रनुचित हे । 

“प्रकृति इस वारे में केसी है, इसकी खवर है ? लगभग 
पठान-जैसी । दिये हुए कजं को वसूल करने में देर लगाती है, 
परन्तु हिसाव रखने में भूल नहीं करती । जवानी में जब हम 
शारीर की अनेक ढंग से उपेक्षा करते हैं, ्रथवा उसपर ज़्यादा 
भार लादते हैं, तव प्रकृति हँसते-मूंह देती जाती है; हमें 
खबर भी नहीं पड़ने देती कि एक दिन देना बंद करके वसूल 
करना शुरू कर देगी। अंत में पठान की तरह, लाठी लेकर 
ठक-ठक्र करती जव द्वार पर आवाज़ लगाने लगती है, तव 
अचानक हमें ख़बर पड़ती है कि व्याज मुल की भ्रपेक्षा ग्रधिक 
बढ़ गया है।_ | (टैगोर) 

मानसिक दत्तियाँ : तुम्हारा मन अनेक प्रश्‍न पूछ रहा है। 
यह जीवन कहाँ से आया ? क्यों? किसलिए ? दुनिया के 
विषय में, दूसरे मनुष्यों के विषय में, देश-परदेश के विपय में, 
विज्ञान और इतिहास के विषय में, अधिक-ही-अधिक जानने 
की तुममें इच्छा है। 

यदि प्रश्‍न उठे--मन को प्यास लगे, तो उसका जवाब पाये 
बिना, प्यास वुझाये विना, चैन नहीं पडता । भर बुद्धि को 
थाह कौन पा सकता है ? जितना भ्रधिक वह जानती हूँ, उतना 
हो और अधिक वह जानना चाहती है। | 

इस. प्रकार के स्पष्ट विचार--भ्रपने विषय में, दुनिया के 
विषय में, साध्य-साधन के विषय में--हढ़ व्यक्तित्व की वुनि- 
याद हैं। महान्‌ नेताओं का यह एक आवश्यक लक्षण है । लक्ष्य 

निश्चित हो, तभी झागे दौड़ा जा सकता है न ' 

सामाजिक वुत्तियाँ : “समाज में मेरा स्थान है, मेरा जीवन 

उपयोगी, सुरक्षित झर स्वतंत्र है। ऐसा बिश्‍वासपूर्वेक कहने 
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का अधिकार मनुष्य प्राप्त करना. चाहता है । भ्रात जीवन `: 
अनिर्चित जीवन, पराधीन जीवन, निष्फल जीवन किसे पसंद 
है ? परीक्षा में नम्वर लाने के लिए रात-दिन एक कर पढ़ता 
हुआ विद्यार्थी, खेल-कूद में पदक जीतने के लिए रोज़ घंटों तक 
प्रशिक्षण लेता हुआ खिलाड़ी, नौकरी में ग्रागे बढ़ने की आशा 
से विना वेतन अधिक समय काम करता हुआ कमंचारी-थे 
' सव उपर्युक्त उत्कट अभिलाषा के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । 

और मनुष्य को समाज में घकेलनेवाली सबसे प्रबल वृत्ति 
प्रेम-वृत्ति है। प्रेम करना और पाना मानव-मात्र की भ्रदम्य 
वृत्ति हे। इस एक ही वृत्ति को अलग-अलग ढंग से सन्तृष्ट ` 
करने के प्रयत्न से, केसे ग्रलग-भ्रलग परिणाम आते हैं, इसका 
अत्यधिक स्पष्ट उदाहरण भी यह प्रस्तुत करती है । 

प्रेम के प्रताप से मानव-जाति के इतिहास में सबसे उज्ज्वलः 
पृष्ठ लिखे गये हैं, और प्रेम के नाम से मलिन व्यवहार भी 
दुनिया में चला है । वाप-बेटा, मित्र-मित्र, पति-पत्नी, इन तीन 
2 को सफल बनाने में व्यक्तित्व की पूरी परीक्षा होती 

| | 
` झाध्यात्मिक बृत्तियाँ : मानव-जीवन के अमुक प्रश्‍न ऐसे हैं, 

जो सिफ़ बुद्धि से सुलझते नहीं । जीवन का ग्रथ, दुःख-विषयक 
प्रश्‍न, मरण की समस्या, त्यागवृत्ति वगैरह प्रश्‍न ऐसे ही हैं । 
वस्तुतः सम्पूर्णं विश्व-दर्शन प्राप्त करने और जीवन में बड़ी-से 
वड़ी प्रतिकुल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का होसला बनाए 
रखने के लिए आध्यात्मिक श्रद्धा आवश्यक है । 

. हमारे हृदय में ऐसी भावना घर किये बैठी है कि इस 
दुनिया के मूल में एक मंगल शक्ति है । उसपर विश्वास रखने में 
ही हमारी सच्ची सुरक्षा है। हमारा न्याय उसके हाथों में है । 
वड़े-से-बड़ा वलिदान भी, उसकी प्रेरणा से, देने को हम तैयार | 
हो जाते हैं। संतलित व्यक्तित्व में, इस सहज वृत्ति का भ्रौर 
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इसे विवेक-पूर्वंक शान्त करने का भी समावेश होना चाहिए । 
` इस प्रकार मानव की श्रावश्यकताएँ कम नहीं । 

शरीर, मन और हृदय, प्रत्येक भ्रपना-अपना हिस्सा माँगते 
हैं; और किसी-किसी समय, भिन्न-भिन्न वृत्तियों में, परस्पर 
विरोध भी उत्पन्न हो जाता है। मन के विरुद्ध शरीर, अथवा 
बुद्धि के विरुद्ध भावना, कया बहुधा विद्रोह नहीं करते ! इस- 
लिए इन सब वृत्तियों का समंन्वय करके, प्रत्येक का यथायोग्य 
विकास साधने की जरूरत है । यह काम व्यक्ति का ही है ग्रोर 
यह काम पूर्णं करके ही, वह व्यक्ति बनता है। वृत्ति का 
प्रभाव जैसे व्यक्तित्व पर पड़ता है, वैसे ही व्यक्तित्व का 
वर्चस्व, वृत्तियों पर रहना चाहिए । | 

जानने का कुतूहल. शान्त करने के लिए, तुम सामात्य 
सामयिक पत्र-पत्रिकाएं पढ़ सकते हो, और ग्रन्थों का भ्रध्ययन 
भी कर सकते हो। उससे पता चलता है कि मूल वृत्ति तो एक 
ही थी, परन्तु उसे शांत करने के विभिन्न ढंगों से परिणाम कंसे 
भिन्न-भिन्न आये । 

सफलता प्राप्त करने की वृत्ति भी प्रत्येक मनुष्य में होती 
ही है । कुछ लोगों को वह तन-तोड़ मेहनत करने को प्रेरित 
करती है, जबकि अधिकांश को वास्तविक जीवन में हार खाकर 
दिव्य-स्वप्नों की खोटी सृष्टि में ग्राश्रय लेना सुझाती है । 

ग्राध्यात्मिक वृत्ति भी प्रत्येक में है; परन्तु बहुतों में वह 
अंधश्रद्धा और वहम का विकृत रूप घारण करती है, जबकि 
गिने-चुने लोगों में वह वुद्धि-युक्‍त भक्ति का उत्कृष्ट रूप धारण 
करती है । र 

इन वृत्तियों और इन आवश्यक वस्तुश्नो को लेकर, तुः 
अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। इनमें से एक की भी 
उपेक्षा न करो ; हाथ से जाने न दो। 

गृहशिल्पी योजना बनाता ह । 
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अर्थशास्त्री खर्चे का श्रन्दाज्ञा लगाता है । 

मुसाफिर नक्शा खींचता हे ।. | 

मकान, व्यापार ओर तुम्हारी यात्रा की तरह तुम्हारा 
व्यवितत्व वया इतनी तैयारी भी नहीं चाहता ? 


मुझे जो सुगम लगता है, वह काम मैं .करता हूँ ! 
अथवा जो मुझे पसन्द हो, वह करता हूँ। 
या जो काम मैं उत्तम ढंग से कर सकूं वह करता हुँ । 
अथवा जो काम करना मेरा 
निश्चित कर्तव्य है, वह करता हूँ । 
जो मेरा कत्तव्य है, वही करना मुझे साध्य, 
प्रिय, और सहज हो जाय, ऐसा कव होया ? 
(काका सा० कालेलकर) 
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O 
'बुद्धि-विकास 
“बुद्धि के विकास के बिना व्यक्तित्व 


का विकास अशक्य हो हे।' 


“ज्ञान और जानकारी में भ्रन्तर हे ।. 
वास्तविकता जानी सो जानकारी मिल 
गई । खबर मिलो कि भत में एक नई 
बात सराई । यमं में बेठे कि पाठ सीखा ।'' 
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यह जानकारी है, समाचार है, सूचना से ग्रवगत होना है । 
परंतु ज्ञान की कोटि में श्रभी तक यह भ्राता नहीं । जीवन में 
इतनी अवगति-मात्र से व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता । 

थेली में पुस्तकें भर लेने से थैली को क्या फ़ायदा ? वह 
फूल गई, इतना ही न ? मन में सूचनाम्रों के समूह भर देने से 
मन को बया लाभ? 

भूमिति का प्रमेय तुमने सीखा । कर्ण के ऊपर वनाये गए 
वर्गं का क्षेत्रफल, त्रिभुज की दूसरी दो भुजाम्नों पर वनाये गए 
दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर होता है, यह वास्त- 
विकता है । इस प्रमेय की खोज किसने, कहाँ और कव की, 
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इसके भिन्न-भिन्न कितने प्रमाण दिये जा सकते हूँ, पहले के 
प्रमेयों के साथ किस यह प्रकार सम्वद्ध है तथा इससे कौन-से नये- 
नये परिणाम निकाले जा सकते हैं, इसका महत्त्व क्या, इसका 
उपयोग क्या, इसके विस्तृत सम्वन्ध कौन-कोन-सी दिशाश्रों में 
देखे जा सकते हें-- इस प्रकार इस एक वास्तविकता के विविध 
पहलुओं की यथासंभव सूक्ष्म जांच करके तुम उसे पचाने-- 
श्रात्मसात्‌ करने--का पूरा प्रयत्न करोगे, तभो तुम्हारे ज्ञान में 
वृद्धि हुई, ऐसा कहा जा सकेगा । | 

यह काये बुद्धि का है । 

बुद्धि के प्रताप से मानव प्रगति कर सकता है झोर दुसरे 
प्राणियों से पृथक्‌ होकर मानव वन जाता हे ! 

भघुर्माक्खयों का काये अदुभुत है। कम मोम का उपयोग 
कर अंधक जगह समा छेने के ।लए मधुकोष (शहद के छत्ते) 
के कोने कसे रखने चाहिएँ, यह सवाल हमारे युग के गणितज्ञ 
कलन-शास्त्र (कलकुलस) की सहायता से सुलझा सके हैं, जबकि 
उसका जवाब मधुमक्खियों को तो वेदकाल से ही मालूम 
था! तो भी मधुमक्खियों के जीवन और कार्य का जो वणेन 
'प्रथम रातो के रोमन कवि वजिल ने किया था, उसका अक्षर- 
श्रक्षर आज की मधुमव्खियों पर भी लागू होता है । बीस 
शर्तियों में इस दिशा में और कोई प्रगति नहा हुई । 

प्रगतिशील बुद्धि मनुष्य का लक्षण हे । इसालए वह हरएक 
व्यक्ति का भी लक्षण है.; अर्थात्‌ व्यक्तित्व का वह एक महत्त्व- 
पूर्ण अंग है । उसके कार्ये, उपयोग श्र विकास के बारे में 
स्पष्ट विचार होना आवश्यक है । 

बुद्धि विरासत में मिलती है, ्रथवा भ्रम्यास से प्राप्त होती 
है ? बुद्धि जवानी में अधिक होती है, या प्रौढ़ावस्था में ? बुद्धि 
का स्मरण-शक्ति ओर कल्पना-शवित के साथ क्या संबंध हं? 
बुद्धि का कार्ये-क्षेत्र कौन-सा है ? 
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एक वात का दूसरी वात के साथ संबंध देखना, अनुमान 
` करके एक सत्य में से दूसरा सत्य ढूंढ निकालना, गुप्त संकेतों 
को समझना श्रौर उनका उपयोग करना, परिस्थिति के अनुसार 
उचित-अनुचित व्यवहार का विवेक करना, ये मानव-बुद्धि के 
लाक्षणिक कार्य हैं। 

दुनिया में ज्वार-भाटे का अनंत चक्र चलता ही रहता है, 
. और आकाश में सूर्य-चन्द्र घुमते ही रहते हैं। ये दोनों भिन्न- 
भिन्न क्रियाएं दो स्वतंत्र तथ्य प्रतीत होते हैं; लेकिन इन दोनों 
के वीच गाढ़ संबंध है। “चंद्र निकट याया, फलतः ग्राकर्षण-बल 
से समुद्र का जल उसकी ओर खिच गया ।” इसकी सरोज तो 
तीव्र बुद्धि के पुरुषार्थ का ही परिणाम है। 

दूसरा दृष्टांत लीजिये। अमुक श्रोषध का अमुक रोग के 
साथ संबंध है, यह जानने के प्रयत्न में चिकित्सा-झास्त्र का 
सम्पूर्ण इतिहास समाया हुआ है । संबंध खोजा, घटना के कारण 
एवं परिणाम समझे कि 'मानवोचित ज्ञान' प्राप्त किया | 

अनुमान करने की शक्ति तथा वृत्ति भी बुद्धि की खूवी 
बताती है। उसका एक उज्ज्वल दृष्टान्त भूमिति का समचा 
इतिहास है । सिर्फ़ पांच सरल सिद्धान्त लेकर, और फिर उनमें 
से भ्रनुमान पर अनुमान निकाल-निकालकर, यूक्लिड ने तेरह 
ग्रन्थों में, सम्पूर्ण प्रमाणित भूमिति-शास्त्र की रचना कर 
डाली । यह एक विचित्र सिद्धि है, जो मानव-बुद्धि की अद्भुत 
शक्ति का परिचय देती है। भअटकल तो मुखं भी लगा सकता 
धे किन्तु 'तकंशुद्ध अनुमान कुशाग्र-बुद्धि का ही विशेषाधिकार 
है। 


संकेत विज्ञान की भाषा ही है । शब्द भी विचारों के संकेत 
ही हैं, यह केसे भुलाया जा सकता हे? विचारों को वाकयों 
में व्यक्तं किया, प्रकृति के नियमों को सूत्रों में बाँधा और 
पदार्थों के समीकरण खोजे, तभी मनुष्य को सन्तोप हुआ । 
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संस्कृति संकेतों का साम्राज्य ही है । “मोहेंजोदडो को 
मुद्राओं से लेकर आइंस्टीन के सापेक्षवाद के समीकरणों तक 
मानव-संस्कृति का इतिहास, ऐसी सांकेतिक संज्ञाओं के साथ 
संकलित है, यहाँ तक कि गाज के वहुत-से मनोवेज्ञानिक संकेतों 
को समझने और उनका उपयोग करने की शक्ति भें बुद्धि को 
श्रेष्ठता भ्रनुभव करते हैं। गणित में संकेतों का विशेष उपयोग 
होने से उसमें बुद्धि की खरी कसौटी होती है, ऐसा लगे विना 
न रहेगा ; परन्तु मुझ-जैसे गणित-शिक्षक से ऐसा पक्षपात कसे 
किया जा सकता है ? ॒ 
विवेक-शक्ति भी आख़िर बुद्धि का ही महत्त्वपूर्ण लक्षण 
है। किस प्रसंग में कैसा व्यवहार शोमेगा, क्या करने से केसा 
भ्रच्छा-बुरा परिणाम आयगा, यह पहले से जान लेना, मनुष्यों के. 
स्वभाव को ठीक-ठीक परख लेना और अपनी तथा दूसरों को 
भर्यादाश्रों का ध्यान रखकर समाज में संतोष पूर्वक जीना 
सीखना--ये सब कार्य बुद्धि के योग्य मार्गदर्शन द्वारा ही सम्पन्न 
होते हैं । 
संबंध, अनुमान, संकेत, विवेक--यह है मानव-बुद्धि का 
कार्यश्चेत्र । इन विभिन्न कार्यों से सम्वद्ध विविध शक्तियाँ 
व्यक्ति में निहित हैँ और प्रत्येक अपने-अपने परिमाण में विकास 
'पा सकती है ; परन्तु सव एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एक 
प्रवरुद्ध हो जाय, तो दूसरी का विकास असंभव है । इस प्रकार 
स्मरण-शक्ति और गनुमान-शक्ति सर्वथा पृथक्‌ शक्तियाँ नहीं 
हैं । 'स्मरण-शक्ति मूर्ख की बुद्धि हे, इस लोकोक्ति को श्राधु- 
निक शोधों ने गलत ठहराया है। जिसकी बुद्धि कम, उसको 
स्मरण-शक्ति भी कम होती है । 
_ मनुष्य ग्रपनो बुद्धि का चाहे जितना और चाहे जिस दिशा 
में विकास कर सकता है कया ? वालक पाँच वर्ष तक बोलना 
न साले, तो कया भविष्य में साहित्य-संसार में वह अच्छा नाम 
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कमा सकेगा ? स्कूल में गणित कच्चा रह जाय, तो कॉलेज में 
क्या वह पक्का हो सकेगा ? प्राथमिक पदार्थ-विज्ञान के प्रयोगों 
पर जिसका हाथ न सवे, वह भी क्या भ्रणुशास्त्री हो सकता है ? 

जवाव प्रायः न में ही है। . . 

बुद्धि विरासत में ही मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति में उसकी 
मर्यादा होती है । पूरे प्रयत्न के पश्चात्‌ ग्रघ्यास की जो प्रवृत्ति 
बनती है उसका कायम रहना संभव है । परन्तु 'प्राःप्रयत्न' यह 
आवश्यक शते है । इसलिए ग्रालस्य की कभी गुंजाइश नहीं 
रहूनो चाहिए । बुद्धि को मर्यादा का आश्रय लेना वस्तुनः बुद्धि 
की मर्यादा ही सूचित करता है । 

शारीरिक विकास की ही तरह वोद्धिक विकासका भी 
मानचित्र खींचा जा सकता है। तरुणावस्था के प्रारंभिक वर्षो 
में विकास की गति तेज होती है, विकास-रेखा ॐची-से-ऊंची 
चढती जाती है। अठारह से चौवीस वर्ष तक भी विकास-रेखा 
चढती रहती है, परन्तु धीरे-धीरे। पचासवें वर्ष तक वह सम 
रहती है, और उसके वाद नीचे उतरने लगती हे । 

इस प्रकार प्रायः चौवीसवें वर्षं तक बुद्धि का विकास होता 
है। इसीलिए इस ग्रसे में उसकी विशेष देखभाल करनी 
चाहिए । इन वर्षो में बृद्धि का सिचन न हो तो वह पूर्ण रूप से 
खिलेगी नहीं । वीज वोने के वाद पानी न डालो तो उससे 
उत्पन्न होनेवाला वृक्ष भला केसे मजबूत होगा ? " 

विज्ञान की वहुत-सी खोजें वेज्ञानिकों ने युवावस्था में ही 
की हैं, यह एक तथ्य है । न्यूटन ने कलन-शास्त्र की तेईसवें वषं 
में खोज की, जवकि लाग्राज ने विचलन-शास्त्रकी उन्नीसवे वर्ष 
में । गालोग्रा ने समूह-शास्त्र वीसवें वर्ष में प्रस्तुत किया और 
आइंस्टीन ने सापेक्षवाद का सिद्धान्त छब्बीसवं वपं में प्रसिद्ध 
किया । 

यह जानने के: पस्चात्‌ जवानी के अमूल्य वर्षो को ग्रालस्य, . 


३४ सच्चे इन्सान बनो 


भोग-विलास भ्रथवा तोतारटन्त ज्ञान प्राप्त करने में वर्वाद 
करना कोन पसंद करेगा ? 
बुद्धि के विकास के विना, व्यक्तित्व का विकास अशवय है । 
सुघड़ व्यक्तित्व प्राप्त करना हो, तो मन लगाकर पढ़ो, 
 संबंघों को खोजो, संकेतों का परिचय बढ़ाओ, विवेक-शक्ति 
विकसित करो, अपने सिद्धान्तो को स्पष्ट करो, विचारो पर 
काबू रखो । 


विचार के अनुसार ही मनुष्य काव्यवहार होता है। 


विचार ही मनुष्य-जाति का इतिहास लिखाते हैं । 
विचार ही दुनिया का संचालन करते हैं । 
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।“झनुष्य प्रपने बिचारों, भाजनाझों, 
रुचियों एवं वृत्तियों को विशिष्ट 
दिशा में भोडकर कुशल व्यवितत्व. 
का निर्माण कर सकता है ।” 
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बुद्धि व्यक्तित्व का मानदण्ड नहीं । | 

परीक्षा में ऊँचा स्थान पाना, व्यक्तित्व में जमीन ग्रासमान 
का श्रन्तर, ऐसे अनेक इष्टान्त क्या तुमने देले नहीं ? 

बुद्धि को संचालित करनेवाली एक दुसरी शक्ति मनुष्य में 
है । उसका प्रभाव बुद्धि, इन्द्रियों तथा शरीर पर भो पड़ता हे । 
वह समान बुद्धिवालों में विभिन्न विचार उपजाती है, तथा 
समान देहवालों से प्रलग ढंग की मेहनत कराती है । वह घटिया 
माल से बढ़िया काम करे बताती है श्लोर कभी बढ़िया माल 
लेकर विकृत परिणाम भो पैदा करती है । | 

“मैं चाहुँ तो प्रथम श्रेणी ला सकता हूँ।” “मैं चाहु तो! 
इसे एक महामंत्र ही कहिये । चाहना, मंसूबा, हढ़ संकल्प, इच्छा- 
शक्ति, ग्रात्मबल ! 

इसके सामने सब मुश्किलें सरल बन जाती हैं; एक भी 
चिघ्न इसके प्रहार के सामने ठहर नहीं सकता । 


३६ सच्चे इन्सान बनो 


इच्छाशक्ति अणुशवित से भी भ्रधिक प्रवल है । 
होमर अंधा था, फिर भी दुनिया के प्रख्यात महाकाव्य का 
निर्माता वना । 
डेमोस्थनीज तुतलाता था, फिर भी दुनिया का सवसे अधिक 
प्रभावशाली वक्ता हुआ । 
__ हेलन कोलर अंधी, वहरी और गंगी थी; फिर भी खूव 
पढ़ी, पी-एच० डी० की डिग्री प्राप्त की और विश्‍वख्याति प्राप्त 
की । 
व्हिलमा रुडोल्फ़, वचपन में ही पैर में लकवा हो जाने से 
वर्षो तक शय्याग्रस्त रहने को वाध्य हुआ ; फिर भी ज्यों-त्यों 
प्रशिक्षण लेकर श्रॉलिम्पिक खेलों की दौड़-स्पर्चा में उसने तीन 
सुवर्ण-पदक जीते भ्रौर वीरता का नया रिकॉर्ड क्रायम क्रिया । 
इस प्रकार के हष्टांतों को देखकर ही एक प्रसिद्ध मनो- 
वेज्ञानिक ने लिखा है--घन, वाहुवल, स्वास्थ्य तथा बुद्धि क्रा 
स्थान भी, मनोवल ले सकता है, यह इन उदाहरणों से सिद्ध 
होता है । महापुरुषों को महापुरुष बनानेवाला यही श्रात्मवल है । 
मन हो तो मालवे जाना मुश्किल नहीं। ` 
लेकिन मन हो.तभी न। | 
मनोबल हो तभी । 
संकत्पशक्ति हो तभी । | 
तुम्हारे जीवन-रथ में तेज़ घोड़े जुते हुए हैं--इन्द्रियाँ, बुद्धि, 
भावना, कल्पना''**** ; लेकिन लगाम तुम्हारे हाथ में रहे भौर 
घोड़े तुम्हारा हुक्म वरावर मानें, तभी तुम्हारा रथ जीवनपथ 
पर वायुवेग से दौड़ सकता है । 
और घोड़े हैं बड़े चंचल । 
a इन्द्रियां, मनोवाञ्छित वस्तुओं की ओर ग्रंधी होकर 
डिंगी ; विचार उलझन पैदा करें! ; भावनाओं के बीच 
खींत्रातानी होगी । | 
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सारथि फिर क्‍या करे ? 

'ध्रत्येक ग्रश्‍व को मनमानी करने दे ? ग्रथवा लगाम खोंचकर 
सवको स्वयं निर्धारित रास्ते पर ही एक-साथ हाँके ? 

घोड़े को साधने की एक रीति है--लगाम वराबर खोंचे 
रखना । 

इन्द्रियों को क्रावू में रखने को एक ही युषित है--उनसे 
प्रतिकुल काम कराते रहना । ॒ 

“अच्छा लगता है, इसलिए करता हूँ ; अच्छा नहीं लगता, 
इसलिए नहीं करता ।” 

“पसन्द है, इसलिए खाता हूँ ; पसन्द नहीं, इसलिए नहीं 
खाता । 

“रस भ्राता है, इसलिए पढ़ता हैं; जी ऊव जाता है तो 
पढ़ना बंद कर देता हैं ।' 

त मालिक कौन ? घोड़ा या घुड़सवार ? इन्द्रियाँ यां 
मन . 

आत्मवल साधने, लगाम हाथ में रखने और व्यक्तित्व 
विकसित करने के लिए; संयम को जरूरत है । 

संयम । 

आत्मानुशासन । 

त्यागवृत्ति । े 

संन्यास लेने की वात नहीं, जीवन की दीक्षा लेने की बात 
है । मानव--व्यक्ति को ही राजगद्दी पर बिठाने की बात है । 

जो मनुष्य भ्रपनी वृत्तियो के श्रघीन रहता है, इन्द्रियों के 
इशारे पर नाचता है, इन्कार करना जानता ही नहीं, वह ठीक 
मनुष्य नहीं । | 

ग्रधुक अफ्रीकी जातियों में युवक जव वयस्क होता है, तब 
समाज में विधिपूर्वक प्रवेश के लिए उसकी कड़ी परीक्षा ली 
जाती है । घनुष-चाण देकर उसे जंगल में एक सप्ताह के लिए 
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अकेला छोड़ दिया जाता है। शर्ते यही कि इस बीच वह वाण 
का उपयोग न करे। वह ठहरा स्वभाव से ही शिकारी, इसलिए 
इधर हिरण कदा कि उधर तीर छूटा समझो । परन्तु इन गाठ 
दिनों तक हिरण या गीदड़, झुतुरमुगे या जिराफ़, शेर या चीता 
आदि कोई भी दिखाई पड़े, चाहे नज़दीक ही क्यों न श्रजाय, हाथ 
घनुष पर जायगा जरूर,तीर भी जरूर कमान पर जव-तव चढ़ेगा 
जरूर,. परन्तु मन हाथ को थामे रखेगा। भय लगेगा, भूख 
सतायेगी ; परन्तु हाथ नहीं उठेगा । इतना संयम यह जवान 
दिखा सके, तभी ग्राम के पुरुषों में सम्मिलित होने का अधिकार 
वह प्राप्त कर सकेंगा । . 

पाइथागोरस के नाम से तुम परिचित हो। उसके प्रसिद्ध 
प्रमेय से भी तुम्हारा परिचय होगा ही। परन्तु उसके एक 


दिलचस्प रिवाज को तुम शायद न जानते हो। इतिहास में 


उसका उल्लेख है--पाइथागोरस और उसके अनुयायी कभी- 
कभी दावत के लिए इकठठे होते ; मिष्ठान वनाते, भाँति-भाँति 


के खाद्य पदार्थ परोसते, एक-एक वस्तु को सराहते, टकटकी . 


लगाकर देखते, परन्तु खाते कुछ भी नहीं । मुँह से पानी छूटता, 
परन्तु हाथ ग्रागे न बढ़ते । अन्त में भोजन को स्पर्श किये बिना 
भूखे पेट ही उठ जाते । पेट को खूराक न मिली, लेकिन मत को 
तो पोषण मिल गया न ! । 

फ़क़ीरी ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं; त्याग की खातिर 
त्याग करना व्यर्थ है ; परन्तु इच्छाशक्ति को विकसित करने 
तथा इन्द्रियों पर मन का नियंत्रण क्रायम करने के लिए, देह को 
थोड़ा कण्ट देना ठीक और आवश्यक है । 

शिल्पी गढ़-गढ़कर, संगमरमर को तराश-तराशकरे, शिला 
में से ग्रपनी कल्पना के अनुसार झ्राकृतियाँ बनाता है । 

कुम्हार मिट्टी को रौंद-रोंदकर मन-पसन्द बर्तन गढ़ता है । 

माली घास-डाली-पत्तियों'को काट-छाँटकर रमणीय बगीचा 
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बनाता है । 

और मनुष्य भी अपने विचारों, भावनाओं, रुचियों एवं 
वृत्तियों को विशिष्ट दिझा में मोइकर, कुशल व्यक्तित्व का 
निर्माण करता है । 

बाहर से थोपा हुआ अनुशासन गुलामी है ; परन्तु स्वेच्छा 
से अपनाया हु्ां आत्मानुशासन, व्यवितत्व का सिरमोर है। 

एक दिन मिठाई न खाने से अथवा प्यास लगने पर पानी 
तुरन्त न पी कुछ काल वाद पीने से तवीयत बिगड़ती नहीं ; 
लेकिन मन मज़बूत होता है । 

एक दिन भ्रखवार न पढ़ने से, अथवा मज़ेदार उपन्यास 
ग्राज के वदले कल पूरा करने से, नुकसान कुछ न होगा ; लेकिन 
संयम का लाभ जरूर मिलेगा । 

ऐसी छोटी-छोटी वातों सें इच्छाशक्ति सुदृढ़ होती है, 
इसलिए इनका अभ्यास नित्य प्रति करना चाहिए। जसे किसी 
दूसरी प्रकार की शिक्षा में, वैसे ही मन के शिक्षण में भी, सफलता 
का रहस्य विशेष रूप से 'नियमितता' ही है । ग्रादत डाली कि 
विजय मिली समझो । 

मनुष्य का व्यवहार उसको आदतों क॑ अनुसार होता है । 
इसलिए छोटी वातों में लिया गया शिक्षण जीवन के कठिन 
प्रसंगो में भी ज़रूर काम आता है। 

“मालिक मैं हूँ । लगाम मेरे हाथ में हूँ ! ' 

अपनी इस अद्भुत शक्ति का-संकल्प करने को, निश्‍चय 
करने की, स्वतंत्र रूप से पसन्द करने को शक्ति का--अनुभव 
करो ! “मैं चाहता हूँ” ये शब्द हृदय की गहराई से, हृढ़ निश्चय 
से बोलना सीखो । “मेरी इच्छा है”, “मेरा निर्णय है --इन 
जादूभरे शब्दों का चमत्कार भ्रनुभव करो । तुम्हारे जीवनमें ये 
अवश्य परिवतंन लायेंगे । | 

एक प्रश्यात देश-नेता से एक युवक ने पूछा, “आपके समान 


¥o सच्चे इन्सान चनो 


महान्‌ होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ? ” जवाब मिला, 
“इच्छा करो, वस इतनी ही देर है। 

हाँ, इच्छा हो तो--वास्तविक इच्छा हो तो । 

लेकिन इच्छा और तरंग में फ़क़्ं है। 


* ऐसा हो तो कितना अच्छा ! ” यह आलसी का स्वप्न है। | 


“ऐसा होना ही चाहिए, गौर मैं यह करके ही रहूंगा ! ' 
यह कमवीर की हुंकार है! 
इच्छाशक्ति मनुष्यों का संचालन करनेवाली मुख्य शक्ति 


है। जो अपने पर. शासन करता हो, वही दूसरों का नेता 


(शासक) बन सकता है । | 
इस शक्ति को हस्तगत, पुष्पित, पल्लवित करने के लिए 
प्रभी से कमर कसो । 
कसरत से शरीर मज़बूत होता है । 
अभ्यास से मन विकसित होता है । 
रोज़ के अभ्यास से इच्छाशक्ति प्राप्त होती है । 
और हृढ़ मनोवल से व्यक्तित्व वनता है । 
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भावनाञरों का जंज्यल 


“घोर निराशा में याद रखो 
कि अमावस के याद पुरिमा 
ग्ायगी हो । रात्रि के. बाद 
प्रभात फिर उदय होगा ।'” 
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हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और ही है । 

आदर्श और व्यवहार के बीच गहरी खाई रहती है। 

कहाँ मेरी कल्पनाओं और झाकांक्षाम्नों से उभरता मेरा 
लित और कहाँ मेरे नाम से पुकारा जानेवाला मिट्टी का यह 
ढेर? . 

निर्णय किया था पाँच वजे उठने का, परन्तु ग्रालस्य ने घर 
दवाया इसलिए पाँच के बदले सात वज गये। वचन दिया था 
कि अब गुस्सा नहीं करूंगा, परंतु जरा-सी वात का बुरा लगा 
और मेरे शोरगुल से सारा मुहलला यू ज उठा । रोज़ की तरह 
रात को पढ़ने तो वेठा, परन्तु घर से बुरी खबर श्राने से मन 
चिन्तित होकर दुःख में डूव गया, श्रौर पढ़ना एक भ्रोर रह गया । 

नक्शे में रास्ता तो सीधा ही खींचा था, परन्तु जीवन के 
जंगल में से होकर जाने से वह टेढ़ा-मेढ़ा, हो गया प्रौर रास्ता 
जितना टेढ़ा-मेढ़ा, उसे वनाने का खर्च उतना ही भ्रधिक, और 


४२ ` , सच्चे इन्सान नमो 


उस पर चलने की रफ्तार भी कम । जीवन-पथ के निर्माण में 
ऐसी भूल नहीं निभती ! 

हममें सिर्फ़ विचार-तंत्र और निर्णय-तंत्र होते तो काम सरल 
होता । मन दिशा वताता भ्रौर दिल चलने की श्राज्ञा देता । मन 
रौर दिल के बीच भावनाओं के वहुत-से सूक्ष्म तार भी फले 

हैं। उनके स्पन्दन से मन की हृष्टि बदल जाती है और 

दिल के निर्णय फिर जाते हैं । 

भय और चिन्ता, क्रोध और क्षोभ, संकोच और निराशा, 
ये भाव मनुष्य के मन और हृदय में घूमते ही रहते हैं । और 
ग्रगर मनुष्य सावधान न रहे, तो वे अपना निर्धारित कार्य 
उससे करा लेते हैं । भय उसे भगा देगा, चिन्ता उसक्रा जी खा 
जायगी, क्रोध उसे पशु वत्ता देगा, निसाशा और उदासीनता उस- 
की शक्ति लूट लेंगी । फलतः निर्धारित रास्ते पर वह जा सकेगा 
नहीं और निर्धारित काम पूरा कर पायेगा नहीं । भावनातंत्र 
वरावर काम न करे, तो विचार और निर्णेय्रतंत्र की सारी 
व्यवस्था भी विगड़कर ही रहती है । 

झजु न जेसे योद्धा के मुंह से भी निराशा के शब्द निकलते 
हैं, “मैं नहीं लड़गा। हृदय के सहयोग बिना गांडीव जंसा 
धतुष भी भूमि पर निकम्मा पड़ा रहेगा। भावनाओं के सहयोग 
बिना, मनुष्य की तमाम शक्तियाँ व्यर्थ हो जायंगी, व्यक्तित्व- 
निर्माण का कार्य अशक्य हो जायगा । 


भावनाएं हों ग्रौर प्रवल हों, यह अच्छा है । घोड़ा पानीदार 


होगा, तभी दोड़ने-कुदने में आगे रहेगा । भावनाएं तीव्र होंगी, 
तभी जीवन-पथ पर दौड़ने और विघ्नों की बाढ़ लाँघने में वे 
सहायक होंगी । भावनाशून्य मनुष्य मनुष्य नहीं ; या तो राक्षस 
होगा, अथवा पत्थर की मूत्ति । 

अशुभ समाचार मिलने से आँखों में ग्राँसू ग्रा जायें, अन्याय 
होने से हृदय में गुस्सा भर जाय, परीक्षा समीप ग्रा जाने से मन 
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पर चिन्ता का वोझ सवार हो जाय, इसमें कुछ हज नहीं । यह 
तो मनुष्य होने का अहसास-भर है। लेकिन देखना यह . 
है कि चिन्ता के वश होकर क्या मैं श्रव्ययन छोड़ देता हूँ या 
चिन्ता को गंभीरता और जिम्मेदारी के भाव में परिवर्तित कर 
मैं अधिक सावधानी के साथ पढ़ने लगता हूँ ? हृदय में क्रोध 
उत्पन्न होने पर उसके बहाव में विवेक-हीन हीकर मैं_धवका- 
मुवको करने लगता हूँ या क्रोध के आवेश का, अन्याय का 
न्याय-पूर्वंक सामना करने में उपयोग करता हूँ ? प्रपात के रूप 
में पड़ते हुए नदी के पानी को कगार को शिलाम्नों के साथ 
टकराने देकर झाग और भाप में परिणत होने देते हैं, अथवा 
बाँघ-नहर श्रादि वांघकर हम बिजली का उत्पादन करते हैं भ्रोर 
खेती को उसका पूरा लाभ पहुँचाते हैं ? सारा सवाल भावना 
पर नियन्त्रण का है । उसके सुलझाने के लिए हृदय के इंजिनियर 
बक भावना-तंत्र पर हमें प्रसाघारण वाँघ वाँघना सीखना 
पड़ेगा । 

भय और चिन्ता ग्रंथी वृत्तियाँ हैं । भूत की वात ग्रमावस के 
ग्रँवेरे में ही निभ सकती है । दिन-दहाड़े मंदान में फिरने निकले 
तो उसक्री पोल खुल जाती है । ग्रतः चिन्ता-निवारण के लिए 
जिस कारण वह हो, उसपर बुद्धि का प्रकाश डालना चाहिए । 
जिसका भय सताता है, वह ऐसी है क्या चीज़, यह देखना 
चाहिए । 

चीते के साथ संघर्ष करनेवाले एक वहादुर ग्वाले को 
अस्पताल में इंजेक्शन लगाये जाने का निश्‍चय होने पर जोर- 
ज़ोर से रोते हुए मैंने .देखा है । युद्ध के मोरचे पर जीवन की 
तनिक भी परवा न करनेवाले सेनिकों को, सामान्य शल्य-क्रिया 
से वचने के लिए श्रस्पताल में से चुपक्रे से भाग जाने को घटनाएं 
मैंने सुनो हैं। चीते के नाखूनों की भ्रपेक्षा डॉक्टर की सुई क्या 
अधिक भयंकर होती है ? तोपके प्रहार झेलने की अपेक्षा शीज्ञी 


'४डड सच्चे इन्सान बनो 


घसूंना' कया ज्यादा वहादुरी का काम है? शाति से विचार 
करने पर चिन्ता और भय का भूत वहुत वार आपसे-आप भाग 
जायगा । 6 

बहुत वार ; परन्तु हमेशा नहीं । ड 

किसी समय--जिसका परिणाम पूर्ण रूप से हमारे हाथ में 
न हो, ऐसी अनिश्चित घटना निकट भविष्य में होनेवाली 
दीखती हो, तव विचार करने पर भी मन को सान्त्वना न 
मिल सकेगी । परिणाम भ्रनिदिचित होने से आशा भ्रौर निराशा 
के बीच मन भूले खायगा--पहले घीरे-से, परंतु फिर भूले पर 
भूलते हुए जैसे वेग में वृद्धि होती है वैसे-वैसे मन भावी घटना 
के तटस्थ निरीक्षण में सर्वथा असमर्थ हो जायगा । 

झूला ज़रा घीमा करो । 

मन को समझाझओो कि यह घटना भ्रमुक भ्रंश में भ्रनिर्चित 
जरूर है: परीक्षा की खासी अच्छी तरह तैयारी की है, परन्तु 
परिणाम क्या झायेगा, यह कहा नहीं जा सकता, तो भी भ्रभी 
से उसकी चिन्ता करने से नंवर कुछ भ्रघिक झा जानेवाले नहीं । 
अभी से चिन्ता करने से कल्पित दुःख से दुखी होने के सिवा 
कोई लाभ नहीं होगा. 

अनुत्तीर्ण होंगे, तो उसका शोक तव करेंगे | 
३? मनुष्य जीवित हो, तो उसकी चिता कया कभी जलाई जाती 


और फिर, वास्तविक दुःख की ्रपेक्षा कल्पित दुःख वड़ा 
होता है और देर तक चलता है। परीक्षा तो तीन घंटों में 
समाप्त हो जायगी, तो उसकी चिन्ता ग्राठ महीने चलने देंगे ? 

“जेल की दीवारें ऊँची हैं।” एके दुःखी लेखक लिखता है, 
` परन्तु उनकी ऊंचाई की भ्रपेक्षा परछाइ अधिक लम्बी है।” 

भावना का संचार हो, शौर मन के कोने-कोने में वह फल 
जाय, शरीर की नस-नस में उसके अमृत या विष का प्रभाव 
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पहुंच जाय, तव उसे मनोभाव करते हैं । वह अनुकूल हो, तो 
मानो पवन से हाँकी जाती नाव ! पाल फॅलाझो, बस इतनी ही 
देर! परन्तु अगर मनोभाव बिगड़े, तो वह मनुष्य को घोर्‌ 
निराशा में पटक देता है । ऐसा हो तव कया करें ? सारी दुनिया 
से रुष्ट होकर घर के एक कोने में बैठ जायें ? 

नहीं, मनोभाव का व्याकरण भी होता है। अगर उसे सीख 
लोगे, तो सभी भावनाथ्रो के बीच तुम्हारे जीवन की पं क्तियाँ 
सीधी लिखी जा सकेगी । 

प्रथम तो याद रखो कि ग्रमावस के वाद पूणिमा ग्रायगी 
ही । भाटे के वाद ज्वार जरूर चढ़ेगा । रात्रि के पश्चात्‌ प्रभात 
फिर उदय होगा । यही प्रकृति का चक्र है, जीवन का-ग्रह 
अपरिहार्य नियम है । & 

निराशा का अंधकार हो, तव याद करो कि आशा का सूर्य 
उदित होगा ही । और उत्साह खूब उमइता हो, तव याद रखो 
कि उदासीनता की छाया भी फिर छायेगी । तुम्हारे भावों का 
तांडव-नृत्य, इन विचारों से कुछ शांत हो सकेगा । 

फिर, मन की स्थिति बिगड़ी तो भले विगडी, परन्तु वाहर 
इसको ख़बर पड़ने न दो | दिल में चाहे जो भावनाएँ हों, परन्तु 
हाथ-पेर निर्धारित नियमों के अनुसार चलाझ्रो । युद्ध-क्षेत्र में, 
जवान के हृदय में चाहे श्रनेक भाव उठें, तो भी वह बंदूक 
चलाता ही जाता है। परीक्षा-भवन में विद्यार्थी के मन में शंका- 
कुशंकाएं उठ, तो भी वह क़लम चलाता ही जाता है। चलने 
लगो, तो चलने की उमंग स्फुरित होगी । 

अंत में हिम्मत हो तो विकृत भावत्ताशों का हमला होने पर, 

आगे बढ़कर उनका मुकाबला करो । “आज दो घंटे पढ़ना 

_ निश्चित किया था । फिर मनोभाव विगड़ ने पर आज का पढ़ने 
का कार्यक्रम, निवार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित करने 
का मन हो गया । ऐसी भावना होने पर यों सोचो : “दो घंटे 


"६ सच्चे इन्सान बनो 


पड़ना था, तो दो घंटे तो पढ़ूँगा ही, क्योंकि जो ग्रंबकार में 
रास्ता बदले और जो अशांति में निर्णय बदले वह मुसाफ़िर का 
धमें भूलता है ; परंतु पढ़ना स्थगित रखने की बात मन में झाई, 
इसलिए अब दो घंटे से अधिक तीसरे घंटे भो न पढ़ूँ, तो मैं 
मदे नहीं।” और फिर भावनाएँ ठीक-ठिकाने श्राने लग 
जायेंगी। 

युद्ध का मंत्र है : बचाव की अपेक्षा ग्राकमण अधिक अच्छा । 
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ज्हेवन-ध्येय 


“व्यक्ति को सुषुप्त शक्ति को जगने के 
लिए श्रादर्श का तेज चाहए "” 


“EET AFH ATS HF RES HN SEY J HIS DF AY J HET SF CET S HEF 2 EY HF HEF ~ AMS HF AY HT 


मनुष्य अपनी शक्तित का पूरा उपयोग नहीं करता, यह 
अनुभव-सिंद्ध वात है, और यह भी तथ्य है कि कोई भी मनुष्य 
जितना समझता है, उससे कहीं अक शक्ति उसमें होती है । 

मनुष्य के अन्दर शक्ति का अक्षय भंडार है । 

लेकिन अपने से प्रा काम लेना वहुतों को झाता ही नहीं । 

रेगिस्तान के उदर में पानी का भंडार भरा पड़ा है, लेकिन 
जमीन में नल डालकर पानी को सतह पर न लाया जाय, तो 
रेगिस्तान रेगिस्तान ही रहेगा । 

“मेहनत को होती, तो अधिक नंबर आते ।'” 

“तयारी की होती, तो प्रतियोगिता में इनाम मिलता |” 

“जवानी में कुछ ध्यान दिया होता, तो बड़ी उम्र में नाम 
कमाता । 

निस्संदेह, नाम कमाने को तया नम्वर ज्यादा लाने:की शक्ति 
तो थी ही, परन्तु शक्ति का उपयोग करने की सूझवूझ नहीं थी, 
ग्रौर पानी तो रेगिस्तान के उंदर में ही पड़ा रहा । 

उरा पानो को बाहर लाया फंसे जाय ? थोड़ा विचार करें ! 
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शट सच्चे इन्सान बनो > 


विद्यार्थी मात्र का झनुभव : महीनों तक पढ़ा नहीं गया । 

फिर, परीक्षा पास ग्राई तो दिन-रात पुस्तकों में ग्राखें गडी 
रहने लगीं । परीक्षा पास आई ; पढ़ने का कारण मिला ; काम 

करने का हेतु मन में श्राया । ध्येय मिल गया, और ध्येय मिलते 
ही, मन का नाजुक यंत्र काम करने लग गया । 

मनुष्य को कायं में प्रवृत्त करनेवाला वल अपने ध्येय से 
प्राप्त होता है। यह ध्येय जितना हृढ़, श्रेष्ठ और विशाल होता 
है, उतना ही अधिक काम मनुष्य से करा सकता है। 

पढ़ने की शक्ति जितनी माचे में दिखाई दी, उतनी जुन में 
भी थी ही । परन्तु जून में ध्येय मंद था, जवकि मार्च में यह 
तीब्न वना । 

फिर परीक्षा में पास होना कोई ऊंचा आदर्श नहीं । वह तो 
सिफ़ इतना ही है कि दो महीनों तक प्रोत्साहित करता रहे । सारे 
वर्ष, जिन्दगी-भर प्रेरणा दे और शक्ति का संचार करे, ऐसा 
आदर्श दिल और दिमाग़ में बेठ जाय तो समस्त जीवन ही बदल 
जाय । 

एक विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ता था । सामान्य विद्यार्थियों में 
ही उसकी गिनती थी । एक दिन उसकी माँ (उसका पिता तो | 
वर्षो पहले मर चुका था) उसे बुलाकर धीरे-से वात करने लगी, 
“तू अव छोटा नहीं, बड़ा हो गया है। इसलिए घर की वात तुझे 
समझनी चाहिए । तेरे पिताजी हमपर कुछ कर्ज छोड़कर मरे 
हैं। यह उनका दोष न था, लेकिन वह क श्रदा न कर सके । 
लेनदार तो समझदार ग्रादमी है, इसलिए कोई दिक्क्रत नहीं , 
परन्तु बेटा ! तेरे पिताजी को इज्जत का सवाल है। यह कर्जा 
तु चुकायेगा, तभी तू उनका सपूत कहलायेगा ।” 

विद्यार्थी के मन पर माँ की बात का जादू-सा असर हुआ । 
उसे प्रेरणा मिली, ध्येय मिला, भर उसी दिन से कक्षा में, और 
आगे चलकर अपने व्यवसाय में भी, वह सदा अगुआ रहा । 





जीवन-प्येय रट) 


` पिता का कर्जे चुकाते हुए ही, उसका अपना जीवन उन्नति के 
- पथ पर अग्रसर हुञ्रा । , [ 

. . दूसरी एक सच्ची घटना सुनो! तीन छोटे-छोटे बच्चों की 

माँ । समृद्ध कुटुंब में लालन-पालन हुम्रा था, इसलिए घर के 


` 'काम-काज में कभी हाथ न लगायां। परन्तु पति के मर जाने पर 


उसने कमर कसी । घर के काम-काज, नौकरी और मजदुरी तक 
करने में वह हिचकी नहीं । इस तरह तीनों बालकों को पढ़ाया 
भ्रौर उनके विवाह किये । अन्तिम बालक के विवाह के वाद 
माँ शिथिल हो गई और वोली, '“अव मुझसे काम नहीं होता ! ” . 
मतलव यह कि बालकों की जिम्मेदारी जवतक सिर पर थी, 
जीवन-कार्य वाक़ी था, ध्येय पूरा करना शेष था, तवतक ही 
शक्तिरही। : ` ` ः 
इच्छा-शक्ति मन और शरीर से काम कराती है और जीवन- 
ध्येय इच्छाशक्ति पैदा करता है। किसी भी कायं के लिए, 
साहस के लिए--भौर विशेषतः तो जीवन के लिए ही प्रेरक-वल 
मिल जाय तो वस काम. एरा हुआ ही समझो । | 
: व्यक्ति की सुषृप्त शक्ति जगाने के लिए, ग्रादशं का तेज 
चाहिए । ै 
जीवन-ध्येय, व्यक्तित्व-निर्माण के लिए राम्राण है । 
मनोवैज्ञानिक लिण्डवोस्की लिखता है, “जहाँ ध्येय है वहाँ 
: इच्छाशक्ति होती ही है और ध्येय प्रवल एवं स्थायी हो, तो 
` "इच्छाशक्ति भी प्रबल एवं स्थायी होती है। किसी भी कार्य 
. की सफलता का मापदंड; उस काम के मुल में स्थित प्रेरक 
बल है भर मनुष्य के व्यक्तित्व का मापदंड उसका जीवन-ध्येय 
है । फिर भ्रनेक प्रयोग, उदाहरण ओर आँकड़े उद्धत करके वह 
बताता है कि इच्छाशक्ति का आधार अभ्यास नहीं, बल्कि 


पर । - | a 
or तत प दा में निष्फल होनेवाले विद्याथियों की 


५ ` ` . सब्बे इस्ताम .वनी ` 


` ` बड़े पैमाने पर जाँच-पड़ताल करने के वाद झाविष्कारक 
बटरविक ने उसका मूल कारण विद्यार्थियों के मन में पढ़ाई का 


कोई स्पष्ट लक्ष्य न होना ही वताया है। .. बि र; न 
` ` पढ़ने की शक्ति तो है, लेकिन पढ़नां किसंलिए ? उपाधि, 


` नौकरी, घन. प्राप्त करने के लिए? लेकिन ये तो कोई ऊँचे 


श्रादशश नहीं । इसी लिए पढ़ाई का मानदण्ड ऊँचा हो नहीं रहा । 
एक कक्षा के बाद दूसरी सें चढ़ना, स्कूल क्रे वाद कॉलेज में 
जाना, इस प्रकार भेड़ की तरह जिधर हाँक दिया, उधर 


चल दिये। की 


कहाँ जाना है, यह खबर नहीं, श्रौर न पूछने की ग्राकांक्षा 


ही है। फिर उत्साह कहाँ से स्फुरित हो? 


मोहनदास करमचन्द गांधी भ्रफ्रोका जाने से पहले सामान्य _ 


ग्रादमी थे, स्कूल' में, कॉलेज' में और.लंदन' में उनके भविष्य 
को कोई आशाप्रद नहीं मात सकता था । फिर वह शरीर से 
दुर्बलः, स्वभाव से बहुत शर्मलि" और सार्वजनिक सभा में वोलने 
में संकोचशील*। पर इस शर्मीले श्रौर संकोत्रशील आदमी के मन 
में एक अदभुत आदर्श धीरे-धीरे साकार होने लगा--मातृ भूमि 
की आज़ादी का ! और :जेसे-जेसे यह ग्रांदशं हढ़ होता गया, 


। १. “में मुश्किल से ही सामान्य फोटि का विद्यार्थी गिना जाता 


'होऊंगा ।” पच | ग्ात्मकया 
२. “जल्दी से पास हो सकूंगा, ऐसा न लगता ।” श्रात्मकथा 
३. “में लेटिन में भ्रनुत्तीणं हुश्रा'' . | ग्रात्मकथा 
४. “में बहुत दुर्बल था ।” - ग्रात्सकथा | 
५. “यहाँतक कि क्रिकेट टीम में सम्मिलित होने के लिए कहने में 


धर्म ग्राती थी ।'' ग्रात्मकया 
६. द मित्रों के बीच में खड़ा होकर प्राभार-प्रदर्शन के लिए 
लखे गये वाक्यों को भो पढ़ न सका ।”” 'ग्रात्मकथा' से 
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चैसे-वैसे उनकी शक्ति और अधिक वढ़ती गई । शरीर से दुर्बल 
होते हुए भी मीलों तक उन्होंने कच किया और अगणित दिनों 
` तक उपवास रखा; संकोच छोड़कर वह वाइसराय भ्रौर गवनंर- 

जनरल से मिले, यही नहीं, वल्कि विशाल मानव-समुदाय के 
चीच खड़े होकर भाषण किये । इस तरह प्राणों के समान प्रिय 
अपने आदर्श को मुतिमान किया और झपनी मातृभूमि को 
स्वतन्त्र कराके ही दम लिया । | 


` जीवन-ध्येय से मनोवल, मनोवल से व्यक्तित्व और व्यक्तित्व | 
से जीवन एवं समाज में शुभ परिवतंन--यह क्रम गांधीजी के 


जीचन में प्रत्यक्ष देखने को मिलता हे । मन में दशं प्रकट 
होने पर जीवन में सहसा कैसा पलटा भाता है, इतिहास में 
इसका उज्ज्वल हष्टान्त गांधीजी का जीवन है । 
सच्चा भ्रादर्श श्रेष्ठ (बढ़िया) और परलक्षी होता है । अपना 
नाम रोशन करना अथवा बहुत-सा धन एकत्र करना कोई 
श्रादर्श नहीं, वह तो स्वार्थ है । स्वजनों का रक्षण और पालन- 
पोषण इससे कुछ वढिया ध्येय अवश्य है; परन्तु है वह भरी 
` संकुचित ही । वस्तुतः तो जिस मात्रा में मनुष्य स्वार्थ छोड़कर 
दूसरों के लिए जीता है, उसी मात्रा में उसका सच्चा व्यक्तित्व 
` प्रस्फुटित होता है। 20S 
` लोकसेवा का आदर उत्कृष्ट है, उसका यही कारण हे । 
इसलिए यह पवित्र आदर्श ग्रपने जीवन में यथाशक्ति उतारने 
के लिए हमें सतत प्रयत्न करना चाहिए। दूसरों का दुःख 
मन का, देह का अथवा दिल का--दिखाई दे, तो उसे दूर ग्रथवा 
कम करने के लिए, हममें एक उमंग उठनी चाहिए भ्रौर यह शुभ 
काम डॉक्टर, इड्जिनियर, वकील, मिलमालिक आदि सभी 


अपने-अपने ढंग से कर सकते हैं। हरएक उसमें से अपने दुःखों . 
को सहन करने और अपनी शक्ति का 000 उपयोग करने के. 
लिए प्रेरणा एवं उत्साह प्राप्त कर सकता: ळी. कफ 
| ६ गुशक्ष भवन वेद. वेदाङ्ग पुस्तवालग ६) 
( 


चाराणसी! 


५ 


. ५२ | सच्चे इन्सान हनो 


सच्चा भ्रादर्श ग्रादशँ तो होगा ही, नहीं तो वह हमें ऊंचाई 
पर कैसे ले-जा सकेगा ? परन्तु साथ-ही-साथ, वह वास्तविक 
और व्यावहारिक भी होना चाहिए। कल्पना में और आदरों में 
मूलभूत अन्तर है । कल्पना दोड़ाते रहने से मन की शक्ति नष्ट 


होती है.; जबकि भ्रादर्श के सेवन से अद्भुत शक्ति का संचार ' 


होता है । 


जीवन-ध्येय तो समस्त जीवन के लिए है, उसकी प्राप्ति 
जीवन-पर्यन्त की वात है; परन्तु उसका ग्रसर ग्राज से ही नित्य- 
प्रति के जीवन पर दिखाई देना चाहिए। आगे चलकर देश कें 
बैज्ञानिक विकास में योगदान देना है, तो श्राज गणित का अपना 
पाठ बरावर समझो ; भविष्य में देश के कल्याणार्थ राजनीति 
में भाग लेना है तो आज निकम्मे उपन्यासों को पढ़ने के वदले 
देश-विदेश के प्ररनों का अभ्यास करो; आगे चलकर लोगों 
की सेवा करनी है, तो भ्राज ही स्नेह भ्रौर सरलता से अपने 
सहपाठियों की मदद करना सीखो तथा ग्ररीवों के साथ सम्पर्क 
साधने का अनुभव लो । | 

तुम्हारा जीवन-ध्येय तुम्हारी यात्रा की दिशा निश्चित 
करेगा । इस दिशा में आगे ब्रढ़ने की प्रेरणा और शक्ति देगा ; 
दुःख में सहनशीलता और सुख में विवेक सुझायेगा ; जीवन में 
प्रचिन्तित सफलता दिलायेगा । 


: तुम्हारा जीवन-्येयं तुम्हें क्रिया में प्रेरित 
करनेवाला वल है, तुम्हारे चरित्र की नींव 
गौर तुम्हारे व्यवितत्व का मापदण्ड है। 
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O 


यात्म -स्वोकार 


“वास्तविकता का स्वीकार--ग्रपने हाथ में | 
जो-जो न हो, उस सबका सहर्ष स्वीकार-- 
जीवन-कला का एक मंगल सुत्र है।” 


“विचित्र देखाव, | विचित्न वाणी, ` अ 
विचिन्न पोशाक, विचित्र प्राणी ।” 
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दर्पण के सामने तटस्थ भाव से निहारते हुए कवि दलपत- 
राम द्वारा चित्रित, मानवमात्र का यह चित्र यथार्थ लगता है 
ग्रौर जव मन असमंजस में पड़ता है, तव बाहरी प्रदर्शन की 
अपेक्षा अंदर चलता हुआ शंभुमेला भ्रशिकि विचित्र होता है, 
इसकी स्वीकृति स्वयं होती है । 
सचमुच, मतुष्य एक विचित्र प्राणी है । 
वह देव और दैत्य का, भ्रधम वासनाझों और उत्कृष्ट 
भावनाओं का, मिट्टी और सोने का संकर-मिश्रण है 
तो भी कवि सृजनहार से कोई फ़रियाद करता नहीं, वल्कि 
नत्र भाव से यों कहता है : 
“विचित्र यह नाटक विद्वनाम, 
पैदा किया--उस प्रस्न को प्रणाम ।” | 
परिस्थिति की स्वीकार करने में केवल भक्तिभाव या काव्य- 


ष्‌ं ; सच्चे इन्सान घनो 


रस की वात नहीं, मनोविज्ञान और ब्यक्तित्व-निर्माण का 
एक अनमोल सिद्धान्त भी ससाया हुआ है । जो मन और देह 
मुझे मिले हैं, उन्हीसे मुझे जीवन-भर काम करना द ; इनके 
साथ भ्रच्छा सम्बंध तो रखना ही चाहिए न.!. घर में बरावर 


कलह रहे, तो जीवन कंसे जिया जाय ! यह मन तथा यह 


शरीर आदर्श तो नहीं होंगे । शरीर लंबा अथवा ठिंगना हो 
सकता है, चेहरा सुन्दर या बेडौल हो सकता है, बुद्धि तेज 


या मंद हो सकती है। माल तो मुझे ऐसा ही मिला है; और _ 
दवा, कसरत तथा श्रभ्यास ग्रादि से उसमें ज़्यादा फेर-बदल होने- 


वाला नहीं । अपने इस स्वरूप के साथ ही, मुझे सवसे पहले और 
पूरे दिल से समाधान कर लेना चाहिए । FE 
इस समाधान या समझौते का नाम ही ग्रात्मस्वीकार है । 
जन्म से भ्रंघा एक लेखक लिखता है, “मैं कोई पाँच वषं का 


` था, तभी मुझे लगने लगा कि दूसरे वालकों से मैं कुछ अलग 


` क़िस्म का हूं-मेरी आँखें नहीं । प्रकाश शब्द का जो अर्थ वे 
करते थे, वह मेरे श्रर्थ से कुछ भिन्न था । रंगों के नाम रखने के 
` मूल में कोई कारण होना चाहिए, जो मैं समझता न: था। 
लेकिन प्रारम्भ में इसका वहुत दुःख मुझे न रहता था। भिन्न 
हो तो हुआ करे, हम भी सही हैं । परन्तु आगे चलकर जव अपनी 
करुण. अवस्था का पूरा भान मुझे हुआ, तव मेरा दिल पुकार 
उठा, 'ग्रव जीवन कंसे जिया जायेगा ?' फिर समाधान हुम्रा । 
तुरंत तो नहीं, परंतु वहुतेरे ्रात्म-मंथन श्रौर प्रार्थनाश्रों के 
फलस्वरूप । अंत में मेने सच्चे दिल से अपने ग्रंधेपन को स्वीकार 
'कर लिया। तभी मेरा सच्चा जीवन श्रारंभ हुआ भौर ग्राज 
समाज में मेरा स्थान है।” . 

आत्मज्ञान के वाद, आत्म-स्वीकार व्यक्तित्व-गठन का 
दुसरा सोपान है । अपने स्वरूप को यथायोग्य ढंग से पहचान 
लेने के बाद प्रेम भर प्रसन्नता से उसका ग्भिनन्दन करना, 
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यही. ्रात्म-स्वीकार का श्रर्थ है। यह आत्म-स्वीकार कोई 
` लाचारी, ग्रालस्य, प्रारब्धवाद अथवा “जो है सो ठीक” ऐसा 
खोटा ्रात्मसंतोष नहीं । परिस्थिति को स्वीकार करने के 
बाद ही उसे सुधारने के लिए इस मैदान में जुझेंगे । अपने गुण- ' 
दोष जानने के बाद ही गुणों की बृद्धि भ्रौर.दोषों को कम करने 
की ओर हम ध्यान देंगे । हमारे हाथ में जो कुछ है-ग्रौर बहुत॑- 


. . कुछ तो है ही-उसपर आत्मवल के प्रयोग करेंगे । 


परन्तु जो हमारे हाथ की वात नहीं, उसपर श्रनधिकार 


> चेष्टा न करने की मर्यादा हम हषं से स्वीकार करेंगे । . 


जो बेल हल में जुते हैं, उन्हींसे तो खेती करनी है ! | 
'मन-देह की, "जँसी है बंसी, जोड़ी को हाँक-हाँककर ही 
` जीवन-क्यारी को सुधारना है और अपने बैल. के लिए--भले 
। ही न थोड़ी खरावी क्यों न हो--किसान को कितनी ममता 
आज को सहर्ष स्वीकार कर कल को सुधारने की वात है । 
फिलहाल तुम्हें महीने के तीनसौ रुपये वेतन में मिलते हैं ? 
ठीक, तीनसौ के पाँच सौ और पाँचसौ के हज़ार हों, इसका 
यत्न जरूर करते रहो । परंतु जवतक तीन सौ ही मिलें, तवतक 
तीनसौ की मर्यादा में ही निर्वाह करो । झूठा ढोंग करके अथवा 
कर्जा करके हज़ार रुपये कंमानेवालों की जीवन-पद्धति में खप 
जाने के लिए, बेकार कोशिश न करो । 
विधाता ने जो प्रसाद तुम्हारी ग्रंजलि में रखा है, उसे 
हादिक कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए । सृष्टि की कतार 
में तुम्हारे श्रागे-पीछे खड़े हुए दूसरों के हाथ में विधाता ने 
कितना दिया है, उस ओर ईर्ष्या की दृष्टि डाले विना। हरएक 
को अपना-अपना भाग मिला है, और उसमें दु:ख की मात्रा 
कम नहीं । एक गुल लाव के साथ सो कांटे रहते हें । सोने के एक 
कण के साथ रेत के हज़ार कंण मिले रहते हैं। जैसे विजय 


५६ हि सच्चे इन्सान धनो 


`को अच्छे ढंग से स्वीकारने. की कूला होती हे, वैसे ही हार " | प ह 
को. हँसते मुंह स्वीकारने की भी एक कला होती है। यह कला. . 
हस्तगत न हो, तो. खेल का आनन्द चिन्ता भ्रौर दुःख में पलट 


सकता है। . . 


“मैं इस चुनाव में. खड़ा हूँ, जीवन में प्रथम श्रौर 'ग्रंतिम : 
. वार ! जीतृँगा तो अपने कत्तव्य का. पालन करूँगा और हार. . 
:गया तो इस घंघे को नमस्कार कर लूंगा । इस प्रकार चुनाव `. 

में मत लेने के लिए ग्राये हुए उम्मीदवार ने मुझसे कंहा.। मेरे. . 


मन में ग्राया--जो हार को सहर्ष स्वीकार नहीं कर सकता; 


. बह चुनाव में क्यों खड़ा हो ?: परंतु: तुरंत इसकी, प्रतिध्वनि. 


सुनाई पड़ी-एक वार ठोकर लगने पर जो श्रागे चलने की 
हिम्मत खो बैठे, वह जीवन-पथ पर पर क्यों रखे? | 
` 'एक सज्जन के साथ एक दिन मेरा परिचय हुआ । परिचय 


करानेवाले मित्र ने वाद में मुझसे कहा, “यह इस घ्रांत.का : 


श्रेष्ठ साहित्यकार है। मैंने ग्राइच्यं प्रकट किया, “इसको 


कोई कृति मेरे देखने में आई हो, ऐसा याद नहीं।' तव. 
स्पष्टताःकी गई, “यह लेखक है, परन्तु लिखता नहीं । वर्षों + , 
पहले इसने थोड़े लेख और कहानियाँ लिखी थीं । उत्तम थीं। - 
लेकिन एक विवेकहीन श्रालोचक ने इसकी एक कहानी की 
. विषम आलोचना की । वह इससे सहन न हुई भ्रौर तभी से इसका . 


यह ब्रत चलता है ।. इ 
लिखते नहीं ऐसे लेखक, बोलते नहीं ऐसे वकता, खेलते 


' नहीं ऐसे खिलाड़ी और शोधकार्य करते नहीं ऐसे भ्रनुसंधानः ` 
कर्ताश्रों से दुनिया भरी हुई है। एक श्राघात वे सहं नहीं सके। . .. 
एक वार जीवन-ज्वाला में जल जाने से, वे चिनगारी से भी `: . : 


भड़कने लगे । 


। . रोग तथा दुर्घटना भी ऐसी ही वस्तुएँ हैं । सामान्य स्वास्थ्य . . 
' के नियम-पालन. तथा सावधानी के सिवा हमारे पास: उनसे . . . 
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, बचने का :कोई उपाय नहीं। रोग-जंतु कव किसपर हमला 
`“: करेंगे, इसका कोई मुहूर्त नहीं होता भौर दुर्घटना तो होती 
ही अकस्मात्‌ है: | | 
“ नये पाठ्यक्रम के शुरू होने के पहले दिन एक . विद्यार्थी 


` ` ` उत्साहपूर्वक कॉलेज जा रहा था ।. रास्ते में उसकी साइकिल 


- एक मोटरकार के साथ टकराई | बड़ी चोट पहुँची ; चीरफाड, 
दवाइयाँ और तीन महीने का सम्पूर्ण ग्राराम--ऐसा डाक्टर : 


: ` को ग्रादेश हुआ । भरव इस उत्साही युवक की मानसिक स्थिति 
` ` की कल्पना तुम कर सकते हो ? हड्डियों की सार-सम्हाल तो 


डॉक्टर करेगा, परंतु मन की सार-सम्हाल कौन करेगा ? में 


..' उससे मिलने गया, तव उसके हाथ में पाठ्य-पुस्तक थी--डॉक्टर 


की मनाही थी-तो भी । मैंने धीरे-से पुस्तक उसके हाथ से ले ली 
और समझाया, “दुर्घटना तो हो ही गई। -अव उस मोटर- 
- . भालिक,को अथवा अपने भाग्य को कोसना. व्यर्थं :है। तीन 
'- महीने व्यर्थ जायंगे, अथवा शायद सारा साल. विगड़ेगा ; पर 
इसके लिए रोने-घोने से कोई लाभ नहीं । जो हो गया, वह न- 
हुए, जैसा तो होगा नहीं । रव रोने-धोने, व्याकुल होने अथवा 
भीतर-भीतर जलते रहने से कुछ . फ़ायदा नहीं होगा, नुक्सान 
ही होगा । इसलिए हँसते हुए इस स्थिति को स्वीकार करो । - 
' परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल न हो, तो तुम उसके अनुकूल हो 
जाग्रो । डॉक्टर जैसा कहे, वेसा करो । पाठ्य-पुस्तक हू रखो । 
. नया अनुभव प्राप्त करो । इसमें . भी प्रभु के हांथ को परखने 
' का प्रयत्न करो । मन प्रफुल्लित रखो । इस प्रकार जल्दी ठीक 
. हो'सकोगे और हो सकता है कि इस वर्ष ही परीक्षा में. निकल 
“जाओ ।” और हुआ भी ऐसा ही । न: 
.. वास्तविकता का स्वीकार--मन-देह का, कुठम्यत्समाज का, 
और अपने हाथ में जो-जो न हो उस सबका सवका स्वीकार 


यह जीवन-कला का एक मंगलसून है । या 


५८ 


सच्चे इन्तान वनो 
अपने इन इस पैरों .की 


मदद से ही: मुझे चलना.है। . 


अपनी इन श्राँखों की मदद 
से ही मुझे रास्ता खोजना है । 
भ्रपनी इस बुद्धि की मदद से ही 


. मुझे दिशा निश्‍चित करनी है । 


इसका 'साभार' स्वीकार” ही 


सफल यात्रा की पहली सते द्रै। 
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झात्म-विश्वासय . 


“सफलता के सुदु स्पर्शं से . 
ग्रविशवास फा घाव भर जाता है।” | 


Pim SIRT SETI ESS ET YETI ET HES JA FAS स्पा SITS STS 


एक शिक्षा-संस्था में विद्याथियों के मानसिक स्वास्थ्य की 
जाँच करते हुए आइचर्यजंनक परिणाम सामने भाया । दो हज़ार 
विद्यार्थियों में से १,६०० विद्यार्थियों में कोई-न-कोई हीनता- 
ग्रंथि पाई गई। १०० शिक्षित युवकों में से ८० श्रपनेको हीन 
समझ बैटें, अपनी शक्ति जितनी है उमे उससे भी कम समझ- 
कंर दुःखी हों और भविष्य के प्रति अविइवास की भावना 
से जीवन का उत्साह खो बैठे, यह भ्रच्छी वात नहीं। फिर से 
उत्साह प्राप्त.करने के लिए, विनष्ट होती हुई शक्ति को रोकने 
के लिए, तथा इन युवकों ग्रौर समाज का वास्तविक कल्याण 
सिद्ध करने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा किये हुए हीनता- 
निदान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। . क [ 
हीनता-प्रंथि-युवकों के सम्पर्क ,में रहनेवालों का तो यह 
रोज़ का अनुभव हैं । एक पत्र से कुछ पंक्तियाँ उद्धत करता 
हु-- मुझे अपने पर विश्वास हो, ऐसा लगता नहीं । किसी 
भी वस्तु पर विश्वास नहीं, किसी भी बात पर विश्वास 
के साथ बोल नहीं सकता । जो कोई भी लक्ष्य निश्चित करता 


६० सच्चे इन्सान वनो 


हैँ (उदाहरणार्थ, “यह मेरा अंतिम वर्ष है, तः पहले दजे में 
आना है) तो मेरे मन में शंका-प्राशंकाएँ उठ खड़ी होती हैं, मुझसे 
यह्‌ हो सकेगा या नहीं, ऐसे प्रश्नों दी झड़ी मेरे दिमाग को बैचेन 
वना देती है । मुझे हमेशा अपने भविष्य के वारे में आशंका रहा 
करती है, क्या होगा ? मैं झपने भविष्य को शंका की नजर से 
देखता हूँ ! किसीके भी साथ आत्म-विश्वास से वात नहीं कर 
सकता । कोई सच्ची वात जानता भी हे तो उसे कहते हुए 
मन में भय लगता है । इसलिए वास्तव में मुझे वंहुत व्यग्रता 
रहती हे । मुझमें भ्रात्म-विश्वास न झा सका, तो भेरा जीवन 
नष्ट हो जायगा, यह एक ही वात ऐसी है जिसमें मुझे कोई 
शंका नहीं ।” ङ 

सचमुच आत्म-विइवास के विना मनुष्य पंगु हो जाता है । 

पंख होते हुए भी घोंसले में ही बैठे रहनेवाले पक्षी को भला 
पक्षी कहा जा सकता है? | 

पंखड़ियों के कोमल सौंदर्य को पवन में खुला करने के डर 
से बंद रखनेवाली कली कभी फूल वन सकेगी ? ४ 

वाहर की दुनिया के अविश्वास से कोये में बंद रहना पसंद 
करनेवाला कीड़ा क्या पतंगा वन सकेगा ? 

कोये को तोड़ने, श्रपरिचित वातावरण में पनपने, घोंसले 
को छोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए । . 

जीवन में जीवट के साथ कदने के लिए आत्मविश्वास 
चाहिए । 

कली का खिलना श्रद्धा का चमत्कार है। पक्षी का अपने 
वच्चे को इवा में छोड़ देना वहादुरी-भरा पराक्रम है! 
. भवान ग्रादमी का जीवन का धाह्वाच सुनकर दुनिया के 
मदान में कृद पड़ना ्रात्मविदवास की साधना है। 

जीवन-साघना के प्रारम्भ में ही एक वड़ी बाधा उपस्थित 

होती है। उसे यदि हम लांघ सके तो काम खूव भागे बढ़ सके । यह 
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शात्म-विश्वास | ६९ 


वाधा हैं, विश्वास का श्रभाव । अपरिचित समुद्र को पार 
करके किसी किनारे पहुँचूँगा ही, ऐसा अटल विश्वास ही 
कोलंबस को सफलता की पहली रौर सबसे वडी पूँजी थी । 
दूसरे भी वहुत-से मनुष्य अतलांतित पार कर श्रमेरिका पहुंच 
सकते थे, परन्तु उनके अन्दर विश्वास न था । उनमें ऐसी 
उज्ज्वल श्रद्धा न थी कि किनारा हैं। यही कोलंवस और 
उनमें भेद था । (टेगोर) 

ग्रात्मविइवास चाहिए भ्रोर वह सच्चा आत्मविश्वास होना 
चाहिए । दूसरों के हाथ में दी जानेवाली चीज़ खोटी भी हो 
सकती है, दूसरों कें कान में डाली जानेवाली बात भूठी भी हो 
सकती है, परंतु अपनी आत्मा को जताया जानेवाला निर्णय, 
अपने सामने प्रस्तुत किया जानेवाला अपनी मानसिक तैयारी 
का विवरण, सच्चा ही होना चाहिए । मनुष्य दूसरों के सामने 
तो झूठे विश्वास का दिखावा कर सकता है, परन्तु ग्रपने सामने 
नहीं । बनावटी आत्मविश्वास देर तक साथ देता ही नहीं । 
सच्चा हो, तभी वह दुनिया रॉ बाज़ार में छुमाया जा सकता है! 

झनुभव की वात है कि जो मनुष्य डींग हाँकते हैँ, विश्व- 
बिजय का ढिंढोरा पीटते हैं, वे अन्दर से भीरु होते हैं और 
अपनी भीरुता छिपाने के लिए बाहर से झूठा दिखावा करते 
हैं। 'मुझे पक्का विश्वास है कि मैं पास होऊंगा ऐसा जो 
विद्यार्थी बार-बार और बलपूर्वक कहता है, उसका अर्थ यह 
समझना चाहिए कि उसे अनुत्तीर्ण होने का पूरा भय है और 
इसीलिए उल्टा बोला करता है । - 

“निरचय' , 'अंवश्य', जरूर इन. शब्दों का अर्थ शब्द-कोष 
| में एक होता है और जीवन में दूसरा । 


द्र सच्चे इन्सान घनो 


स्फुटित होगा, भ्रौर यह आनन्द तुम्हें भ्रपनै-श्राप आगे की 
. तरफ़ खींचकर ले जायगा । 
``. सफलता का स्वाद जीम को लग जाता है और उससे 
` उत्साहपूर्वंक जीवन जीने को भूख खुलती है । . 

इसके विपरीत, अपनी शक्ति से वाहर का काम शुरू करोगे 
तो निष्फलता मिलेगी । उससे तुम्हारे श्रहुंभाव को चोट 
पहुंचेगी, तुम्हारे ही दरवार में तुम्हारा मान-भंग होगा । तुम्हारे 
दिल पर गहरा भ्राघात पहुँचेगा भ्रोर उसके घाव ज़िन्दगी-भर 
नहीं भरेंगे । 
. -चहुत-सी हीनता-ग्रन्थियों का कारण यही होता है-- 
निष्फलता के भ्रनुभव से तरुण हृदय पर पड़ा हुआ झाघात । 

आत्मविश्वास प्राप्त करने का रामबाण उपाय इससे उल्टा 
है-वचपन से ही छोटे-वड़े काम उत्तरोत्तर सिद्ध करने का 
्रात्मसंतोष । 

एक तेजस्वी विद्यार्थी कॉलेज में गणित की मेरी कक्षा में 
पहले से ही पिछड़ गया धा । पहली परीक्षा भें जैसे-तैसे पास 


पर भी उसे गणित की परीक्षा में विठाया गया था । होशियार 
है, इसलिए गणित में कोई बाधा न झायगी, यह उसके बुजुर्गों 
का ग़लत खयाल था । परीक्षा खंराव होने का उसका प्रथम 


` दसरे विषय अच्छे थे, परन्तु गणित में हमेशा कच्चापन रहता । 

अच्छा इतना ही हुआ कि रोग एक विषय से दूसरे विषय में फैला 
नहीं। रोग का निदान हो जाने पर इलाज भ्रासान हो गया । 
ऐसी परीक्षाओं में मैंने उसे विठाया, जिनमें वह सफल हो सके । 
सफलता वस्तुतः रामबाण श्रौषध है । सफलता मिलने से उसकी 


प्रात्म-विज्वास : ` ६३ 


` सुषुप्त शक्ति जाग उठी, विश्वास जमा, रस श्रांने लगा श्रोर 
` . गणित ही प्रिय विषय वन गया । सफलता के मृढु स्पशे से ' 
.  आ्रविश्वास का घाव भरता है। तैरना सीखना हो, तो उथले 
पानी.से प्रारंभ करो । प्रारंभ में ही समुद्र की उछलती लहरों ' 
' झेँ डुबकी लगाओगे तो जिन्दा रह गए तो भी ऐसा भय मन में | 
बैठ जायगा कि जिन्दगीभर' फिर तैरने का नाम फेना मुश्किल 
होगा । खारे पानी का स्वाद कभी भूलता नहीं । ‘Ao 
` ` तुममें असफलता या अविश्‍वास की ऐसी गाँठ बॅधी हो, तो 
उसका मूल खोजने के लिए अपने भूतकाल की जाँच करो । 
, अपनी शक्तियों भर अपनी मर्यादाम्रों कां ठीक-ठीक हिसाव 
समझो । अपनी शक्ति के अनुसार नई ज़िम्मेदारियाँ स्वीकार 
करो शौर ठीक तेयारी करके उन्हें प्रा करना सीखो । क्षोभ, 
चिता, भय की.परंवा किये विना र „ निश्चित किया हुआ . 
काम निश्चय के साथ प्रारेंस करो भ्रौर उसे पूर्ण करो समाज ' 
रें तुम्हारा स्थान है, ऐसा विश्वास अपने हृदय में पेदा होने 
«दी । दूसरों पर विश्वास रखो भौर दूसरे तुमपर विश्वास रख 
सकें, इसके लिए स्वयं भ्रपने-प्राप परं विश्वास करना सीखो । 
` व्यापारी ही अपने माल को घटिया मानेगा, तो उसे क्रोन : 

खंरीदेगा? : :. १ 7 

` और अंतिम वात ! आत्मत्रिवास की अडिग नींव भगवान्‌ 
पर विश्वास ही है । परिस्थिति.तुम्हारे काबू में न हो, सफलता 
. - ह्वाथ की बात न हो, परिणाम का भ्राघार तुम्हारी भपेक्षा 
दूसरों पर भ्रधिक. हो, तव क्या करना चाहिए ? ऐसे प्रसंगों में 


` ` -द्रात्मश्रद्धा सच्चे दिल से कँसे रखी जाय? परिस्थिति भले 


तुम्हारे हाथ में हो, परन्तु वह उसके हाथ में है जो तुम्हे 

भली-माँति पहचानता है (क्योंकि उसने तुम्हारा सजन किया 
है), जो तुमसे प्रेम करता है भर तुम्हारा कल्याण ही चाहता 
है ८ र 


६४ ` , , सच्चेःइन्सान दनो . 


बीज को किसान पर विश्वास है, इसीलिए घरती की गोद. रु 


में कई दिनों तक सुख से सोता रहता है । 


` वालक को माता पर श्रद्धा है, इसीलिए उसकी गोद में सिर 


रंखकर निश्चित भाव से लेट जाता है । य 

संतुष्य यदि सृष्टिकर्ता पर प्रेम-भरा विश्वास विकसित करे, 
तो उसके जीवन में सरलता, हिम्मत और शक्ति ग्रा जाय । 
इंस प्रकार किसी भी प्रसंग में, कठिनाई के काल में भी, सच्ची 
श्रद्धा रखी जा सकती है । | | 


व्यक्तित्व-निर्माण के. काम में आत्मविश्वास 
चूना-सीमेंट का काम करता है। इंट ग्रीर. ईंट 
के वीच, पत्थर और पत्थर के वीच, सीमेंट 
चिपक जाय तो दीवार मज़बूत वने और मंजिल- 
पर-मंजिल खड़ी कर गगनचुंवी इमारत वनाई 
जा सकती हे । इसी प्रकार मन और हृदय, 
बुद्धि और भावनाओं तथा संस्कारों और ्रादशों 

के वीच भ्ात्मविश्वास का वज्रलेप लगाञ्रोगे, ' 
तभी सुदृढ़ व्यक्तित्व का निर्माण कर सकोगे । 
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वतमान का कर्तव्य 


. “दूर पहुंचने पर वहाँ का रास्ता देख लेंगे । 
यहीँ से उसे देखने का मिथ्या प्रयत्न करने 
से यहाँ का रास्ता तो देखेंगे ही नहीं, वहां 
का रास्ता देखने को शायद जियेंगे भी नहीं ।'” 
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अच्छा आकर्षक व्यक्तित्व तो सवको चाहिए ; परंतु उसकी 
क़ोमत चुकाने के लिए कोई तैयार नहीं । द 
पास तो प्रत्येक विद्यार्थो को होना है, परंतु पुस्तकों की 
क या के लिए प्रत्येक विद्यार्थी में आवश्यक श्रद्धा-भक्ति 
नहीं है । 
खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेनेवाले प्रत्येक विद्यार्थी 
को इनाम जीतना है ; परंतु महीनों तक प्रशिक्षण और अभ्यास 
की तपस्या के लिए पर्याप्त धीरज हरएक में नहीं है । 
फिर इनाम दूसरों के हाथ में ही जायगा और परीक्षा- 
परिणाम की सूची में सवसे ऊपर दुसरे का ही नाम आयगा । 
ह /” ` व्यक्तित्व-निर्माण के लिए अगर तुम श्रम उठाने को तेयार 
“नहीं हो, तो यह काम-तुम्हारे जीवन का महान्‌ कार्य--योंही 
= पड़ा रहेगा । दूसरा कोई तुम्हारे लिए यह काम नहीं कर सकता, 
क्योंकि तुम्हारा ही यह काम है । दूसरा तो रास्ता वता सकता 
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ह“ 


है, लेकिन दोड़ना तो तुम्हें ही है । दूसरा भाँति भाँति के खाद्य- 
पदार्थ परोसेगा, परंतु उन्हें खाने ओर पचाने का काम तुम्हारा 
ही है। 

के न का थोड़ा व्याकरण हमने सीखा । 
परंतु व्याकरण सिर्फ़ सीखने के लिए हम नहीं सीखते, वोलने- 
लिखने की शुद्धि के लिए ही सीखते हैं । व्यक्तित्व-निर्माण की वात 
समझ लेने और उसके नियमों का वोध हो जाने पर उसके प्रयोग 
हम तुरंत करने लगें, तभी हमें सफलता मिल सकती है । 

'तभी शब्द पर एक लेखक ने एक सम्पूर्ण लेख ही लिख 
डाला है। उसके अनुसार यह निर्णय सूचित करता है, मन से जो 
हो, उसे विना विलंव करने का सूचक है और हाथ में आये हुए 
आज के दिन-हर क्षण-से पूरा लाभ उठाने का उत्साह 
वताता है। | 

वर्तमान में जीते हुए, वर्तमान से काम लेना, यह मानसिक 
स्वास्थ्य श्रौर संतुलित व्यक्तित्व की महत्त्वपूर्ण झतं है । 

भुतकाल तो गया और भविष्य ग्रभी आया नहीं । भ्रुतकाल 
के स्मरण प्रौर भविष्य के स्वप्न के वीच, वास्तविकता का 
अमूल्य क्षण खड़ा है। दो महासागरों के वीच मानो रामेशवर का 
सेतु ! इस सेतु पर एक-एक क़दम रखकर हमें चलना है । 

“दुर मार्ग देखने का लोभ तनिक नहीं, 
एक क़दम वस है।” 

मोटर चलाते समय तुम सामने के रास्ते पर नज़र ठहराकर 
चलाते हो । सामने कया है, इस ओर वेखवर होकर ग्रगर द्र 
देखने लगो, भ्रथवा पीछे देखने के लिए मुंह मोड़ो, तो दुर्घटना 
की तयारी हो गई । दूर पहुँचेगे तव वहाँ का रास्ता देखेंगे । यहीं 
से उसे देखने का मिथ्या प्रयत्न करेंगे, तो यहाँ का तो देखेंगे नहीं, 
वहाँ का रास्ता देखने को शायद जियेंगे भी नहीं । 

जीवन की यात्रा सचमुच रमणीय है । एक-एक स्थान पर 


| 
| 
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उसके अपने सौन्दर्य का पान करते जाने से उसका संपूर्ण दर्शन 
गा लोगे । परंतु अगर एक स्थल पर खड़े रहकर, केवल ग्रा-चुके 
एवं श्रानेवाले स्थलों के ध्यान में पड़ जाओगे, तो. एक भी स्थल 
के सौन्दर्य का आनंद न ले सकोगे । 

हमारे मन को आँख-मिचौनी का ऐसा खेल खूब पसंद है। 
छोटे होते हें, तव हमारा मन, मानो हमारी नजर वचाकर यों 
विचार चलाने लगता है--“मैं वड़ा होऊँगा तब ; मैं कॉलेज 
जाऊंगा तब... ; मैं शादी करूँगा तव''* ; मैं नौकरी करने 
लगूंगा तब...। और हम कालक्रम से सचमुच बड़े होते भी हैं । 
तव हमारा मन फिर से वाजी बदलकर उलटी चाल पकड़ता 
है--“मैं छोटा था तव... ; मैं स्कूल में पढ़ता था तब**- ; में 
तुम्हारे जितना था तब...।” अजीब है यह मन:! आगे देखता 
है या पीछे देखता है, सामने देखने का तो नाम ही नहीं लेता ! 
इस प्रकार भुतकाल में भविष्य के स्वप्न तथा भविष्य में भूतकाल 
का स्मरण चला करे तो वीच में क्या रह जाय ? कल क्या 
करेंगे ; इसकी चिन्ता में ग्रगर ग्राज का दिवस चला जाय, तो 
आज के दिन के व्यर्थ जाने के पछतावे से, कल का दिन भी क्‍या 
बिगड़ नहीं, जायगा ? 

भविष्य के लिए योजना करनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं । 
भूतकाल के निरीक्षण में से प्रतुभव का निचोड़ न निकाला जाय, 
ऐसा भी नहीं, लेकिन वर्तमान का स्थान भविष्य की कल्पना 
ही न ले जायें, इतनी ही वात है | 

एक-एक गाँव चलकर लम्बा रास्ता तय किया जाता है । 

पुस्तक के पृष्ठ एक के बाद एक पढे जाते हैं। 

जीवन की घड़ियाँ, एक के वाद एक, जी जाती हैं । 

वर्तमान से भाग छूटने की अस्वस्थ मन की एक सूक्ष्म 
युक्ति श्रौर वहुत-से युवकों के व्यक्तित्व को अवरुद्ध करनेवाला 
एक व्यापक रोग दिवास्वप्न है । 
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दिवास्वप्न अर्थात्‌ दिन-दहाड़े, ग्रांखे खुली रहते, जाग्रत 
मने द्वारा, जान बूझकर लिया गया स्वप्न : 
[ ` कल्पनाञ्नों की तरंगे, 
साया की सृष्टि, 
ञ्रमणाओं का जाल। 


पलायन-वृत्ति, वास्तविक जीवन में सफलता न मिलने पर | 


काल्पनिक जीवन में उसे खोजने के लिए मन शेखचिल्ली के. 
प्रदेश में भटकने निकला । 
केसा मीठा तरंगों का यह स्पशं! 
कैसा मादक कल्पित विजय का यह स्वाद! 
कैसा आह्वादकारक कृत्रिम वेभव का यह अनुभव ! 
परंतु बादलों के इस महल को छोड़कर जव धरती की धुल 
पर फिर से पैर रखने पड, तो मन में केसा त्रास होता है ! कहाँ 
मेरी कल्पनाग्नों का निजी साम्राज्य और कहाँ निष्ठुर वास्त- 
विकता का कारागार ! कहां राजमुकुट और कहाँ भिखारी की 
चप्पल कहाँ ! तो अपने स्वप्न-साञ्राज्य का विहारी मैं और कहाँ 
मेरी कक्षा में अमुक नाम भ्रौर नंवर से पहचाना जाता विद्यार्थी ! 
एक विद्यार्थी के पत्र में से. थोड़ी पंक्तियां उद्धत करता हुँ-- 
"'जव-जब एकांत में अकेला बेठता हुँ, तव भूतकाल में फिसल 
पड़ता है अथवा कल्पित भविष्य में उड़ जाता हूँ । श्राइचय तो 
यह है कि ऐसा करना मुझे बहुत पसंद है। जवतक मैं उस याद 
में या उस कल्पना में क्रीड़ा कर रहा होता हुँ, तवतक मुझे 
स्वगं पा लगता है । परंतु जव मैं यथार्थ जगत्‌ में भ्राता हैँ, 
तब हे जीवन नरक-तुल्य लगता है।' _ | 
ऐसी मिथ्या प्रवृत्ति मिथ्या ही है, दिवास्वप्न के व्यसनी 
भी यह कबूल करेगे । इन विचारों से कोई कार्य नहीं बनता । 
'कल्पना के ये घोड़े कोई भार नहीं उठा पाते। मोटरकार 
खड़ी हो, लेकिन उसका इंजिन चालू हो, ऐसी यह बात है । 
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वर्तमान का फतंव्य ६९ 


पेट्रोल जळे परंतु मोटर न चले, ऐसा अगर घंटों तक होता रहे : 
तो इस मोटरकार के--इस मन के--मालिक के वारे में लोग 
कया कहेंगे ? ङ 

जवानी का क़ौमती समय लूट लेने के वाद दिवास्वप्न 
अपने ग्राहकों के हृदय में हल्का जहर ही छोड़ जाते हैं । 

क क में निमग्न रहने के वाद, वास्तविकता कठोर मालूम 

गंधर्वो का संगीत सुनने के वाद मनुष्यों का गीत बेसुरा 
लगता है। व | 

अमृत का स्वाद लेने के वाद दाल-चावल बेस्वाद लगते हैं। 

इस प्रकार वास्तविक जीवन जीने की शक्ति क्षीण हो 
जाती है । मेंड में छेद हो जाने से पानी बाहर निकल जाय 
और वाद में खेत सींचने का समय आये तव पानी कम पड़ 
जाय, ऐसे खेत में श्रच्छी फ़सल नहीं हो सकती । 

हमारी शक्ति मर्यादित है, इसलिए उसे एकत्र करके एक के 
वाद एक काम पर केन्द्रित करने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए। 

एक समय एक ही काम । 

हाथ-पेर जो काम कर रहे हैं, उनके पीछे ग्राँख ग्रौर जीम, 
मन और प भी जुड़ जायें, तभी हमारा प्रयत्न ठीक कहा 
जा सकता हे । अच 

एक कर्मयोगी नेता कहते हैं, “मेरे मन की व्यवस्था मेरे 
इस मेज़ के खानों जैसी है । एक खाना खोलता हूँ और उसका 
काम करता हूँ । उस काम के पूरे होने पर वह खाना बंद 
करता हूं श्रौर दूसरा र हें । परंतु मेज़ के--भ्रथवा मन ' 
के--दो खाने एक-साथ खुले रहने नहीं देता। “एक समय एक 
ही काम ।' 

वर्तमान धर्म का संदेश भी यही है, और इसमें -जीवन- 
साधना का एक रहस्य समाया हुआ है। श्राज:के क्षण को हाथ 
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में लेकर, उसपर तन-मन-घन की सम्पूर्ण शक्तियों को केन्द्रित 
करके उत्साह-पूर्वक कार्य में लगना । | 
काम के बदले स्वप्न, आचरण के वदले कल्पनाएँ, भ्राज 
के बदले कल, ऐसे बहानों का आश्रय कभी न लो 
भविष्य सम्हाल लेने के लिए भगवान्‌ के पास दीघं दृष्टि 
ओर प्रेम है, और भूतकाल को भुला देने के लिए उसके पास 
क्षमा भी है; परन्तु जो वर्तमानकाल भगवान्‌ ने हमारे हाथ में 
रखा है, उसे संभालकर ग्रपना जीवन-कार्ये तो हमें ही सिद्ध 
करना है 


| 
एक-एक क्षण गंथ-गंथ कर | 
ही जिन्दगी बुनी जायगी। . 
एक-एक इंट रख-रखकर ही 
` भव्य इमारत चुनी जायगी । 
एक-एक सुर अलाप-अलाप कर 
ही जीवन-गीत गाया जा सकेगा। 


SS 
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परिपक्व व्यक्तित्व 


“देह श्र मन के विकास के साथ विवेक, 
व्यवहार, सहज-वृत्तियों, भावनाश्रों प्रादि 
का सर्वांगीण विकास सिद्ध होने पर 
ही व्यक्तित्व परिपक्व बनना है।” 
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तुम्हारी उम्र कितनी है ? 

जवाब देने से पहले थोड़ा सोचो, क्योंकि उम्र तो अनेक 
प्रकार की होती है--शरीर की, मन की, व्यक्तित्व की । जन्मदिन 
से आजतक कितने वर्ष, महीने, दिन व्यतीत हुए, यह हिसाव 
शरीर की उम्र वताता हे । | 

मोटर कितने किलोमीटर दौड़ी, इस गणना जैसी यह वात 
हे । दूसरी कोई सूचना इससे नहीं मिलती । एक ही कक्षा में 
अलग-अलग उम्र के विद्यार्थी बेठते हैं, परन्तु जिसकी उम्र 
भ्रधिक हो, उसमें बुद्धि भी अधिक हो और गुण भो अधिक हों, 
ऐसा ना घा नहीं होता । 

> सिद्ध होता है कि शरीर की उम्र से मन की उम्र 
अलग है, और वह भ्रधिक महत्त्व की भी है । मनुष्य के वारे में 
वह वहुत-सी वातें वतां देती है। मोटर कितनी चली, यही नहीं, 
` बल्कि कितनी और चलने की उसमें शक्ति है, यह भी उससे 
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पता चल सकता। 

प्रतिभाशाली ग्रौर इसी तरह मानसिक श्रपृर्णतावाले 
व्यक्तियों की वौद्धिक ग्रौर शारीरिक उम्र में वड़ा अन्तर 
होता है । ११ वर्ष के एक किशोर के एक अमरीकी यूनिवर्सिटी 

में वी० एस-सी० की कक्षा में बिठाये जाने का समाचार छपा 

था । हमारे यहाँ भी युनिवसिटी से पूर्व के कुछ विद्यार्थियों को 
निजी तौर पर एम० एस-सी० का गणित पढ़ाने का मेरा 
अपना अनुभव है । 

शरीर कितना वड़ा हुआ और बुद्धि कितनी विकसित हुई, 
उपयु कत उदाहरणों से इन दो तरह की उम्रों का पता लगता है । 
परन्तु अ्वतक मनुष्य मनुष्य के रूप में कितना विकसित हुआ, 
इसका उनमें निर्देश नहीं है । वयःप्राप्त मनुष्यों में भी लड़कपन 
देखने को मिलता ही है। शरीर और मन के विकास के साथ 
विवेक झर व्यवहार, सहज वृत्तियाँ और भावनाएँ, संयम आदि 
प्रत्येक दिशा में सर्वागीण विकास सिद्ध हो, तभी मनुष्य का 
व्यक्तित्व परिपक्व कहा जा सकता है । 


ऐसा प्रगल्भ व्यक्तित्व प्राप्त करना ही व्यक्तित्व-निर्माण का 


लक्ष्य है। वालक में जो कच्चापन और ग्रनगढ़पन होता है, उसे 
दूर कर तरुण का हेतृलक्षी उत्साह और समझदार मनुष्य की 
ध्रीढ़ता प्राप्त करने का यह प्रश्‍न है । 

व्यक्तित्व की उम्र ही मनुष्य की वास्तविक उम्र है । 
जनरल मेकग्राथर का प्रसिद्ध लेख याद झाता है,“जवानी जिन्दगी 
की कोई सीमा नहीं, वह तो एक मानसिक अ्रवस्था है ।” दूसरा 
एक विचारक लिखता है, “प्रोढता का सम्वन्ध सफेद वालों के 
साथ नहीं, वल्कि हृदय की घड़कन के साथ हेवा 


शरीर की उम्र जानने के लिए पंचांग को देखना काफ़ी है । | 


मन की उम्र जानने के लिए अनेक परीक्षा--$सोटियां हैं । 
व्यक्तित्व की उम्र भ्रांकने के लिए भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग- 
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शालाग्रों में परीक्षण होते हैं। श्रागे कुछ सूचनाएँ दी जाती हैं, 
जिनकी मदद से हरएक अपने व्यक्तित्व की वय का. अनुमान 
कर सकेगा । 

वालक को चोट लगी कि तुरन्त चीखना-चिल्लाना शुरू 
हुआ ; पर लड़ाई में सैनिक का पैर गोली से विघ गया, तो 
भी मूँह से कोई शब्द न निकला । > 

वालक को प्यास लगी कि उसने माँ का आँचल खींचा ! 
पर केडेट (सैनिक) का गला घंटों सूखता रहने पर भी परेड 
की समाप्ति तक उसने अपनी प्यास को दवाए रखा । 

वालक अपनी प्रत्येक वृत्ति का त्वरित संतोष चाहता है। 
मनुष्य राह देख सकता है, और इस धीरज में ही उसकी प्रौढ़ता 
का माप है । 

दो विद्यार्थियों की वात लें । दोनों स्कूल में से कॉलेज में 
ग्राए । नये वातावरण, नये विषय, नग्री शिक्षण-पद्धति और 
शायद शिक्षा के नये माध्यम से दोनों उलझन में पड़ गए । 
दोनों बुद्धिमान हैं.। कॉलेज की पहली परीक्षा निकट आने पर 
दोनों विचार में पड़ते हैं। एक को खूब चिन्ता है--'इस परीक्षा 
में यदि मेरा परिणाम अच्छा न आया तो घर के लोग क्या 
कहेंगे और सारा गाँव कया कहेगा ? नम्वर कम आए तो उस- 
में मेरा दोष नहीं; और कुछ समय वाद भ्रपने-भाप भ्रागे निकल 
जाऊँगा, यह वात तो .ये लोग समझेंगे नहीं । मेरी बेइज्ज़ती 
होगी ।” इस विचार से वह दुःखी होता है । 

दूसरे की विचार-सरणि कुछ इस प्रकार चलती है-- इस 
परीक्षा में मैं ग्रच्छा तो नहीं रहैगा और घरवाले इसका 
कारण भी नहीं समझेंगे, यह सच है द परंतु थोड़ा घीरज 
रखूंगा। जो कुछ कहेंगे, वह सुन लूंगा । रे-घीरे भनुकुलता हो 
जायगी और वर्ष के अंत में, श्रसली परीक्षा के समय, में 
बरावर काम करके वताऊंगा ।' 
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दुसरो के सामने अपनी योग्यता सिद्ध करने की उत्कंठा 

दोनों में है । परंतु इस सहज-वृत्ति का एक को. तत्काल संतोष 
चाहिए, जवकि दूसरा संयोगवश राह देख सकता है। ये दो 
विद्यार्थी चाहे जुड़वा भाई ही हों, पिछले विद्यार्थी की उम्र -- 
व्यक्ति के रूप में-पहले की भ्पेक्षा प्रौढ गिनी जा सकती है। 

_ मनोवेग, जैसे वालक के दिल में, वैसे ही अधेड़ वय के पुरुष 
के दिल में भी होता है । परन्तु इसमें भी अंतर है। छोटा वालक 
एक क्षण में रोता है और दूसरे ही क्षण हसने लगता है। भ्राँखों 
में ग्रभी तो आँसू थे, पर होठों पर स्मित आ गया । मानो महा- 
वट (माघ मास) की वर्षा के वीच ही सूर्य का दर्शन ! जवकि 

--ेब्रान पुरुष में ऐसा नहीं होता। वह्‌ जल्दी से उदास नहीं 
ता ; परंतु जव उसके हृदयाक़ाश में सचमुच वादल छाये, 
तो वे दिनों तक विखरते नहीं-- धव में छह महीनों का दिन 
भोर छह महीनों की रात होती है, उसी तरह ! 
इसलिए अपने भावों के आयेग तथा अपनी उदासीनता 
ओर उल्लास की घटा-वढ़ी का लेखा यदि तुम अमुक समय तक 
ब्यौरेवार रखो --श्रस्पताल में रोगी के बुखार के उतार-चढ़ाव 
का जैसे ग्रालेखन होता है ठीक वैसे--तो तुम्हारे ग्रंदर कितनी 
स्थिरता--चंचलता तथा कितनी कचाई-परिपक्वता आई है, 
इस वात का बोध हो जायगा । | 
एक अन्य उदाहरण संकोच का लें : 

. युवकों को संकोच अनेक प्रसंगों में हुआ करता है । घर 
मेहमान श्राये और वालक कोने में छिप रहा । बुलाने पर भ्राया 
तो जरूर, लेकिन मुंह से ग्रक्षर भी वोला नहीं । मौक्रा {देखकर 
जल्दी से भाग निकेला-छुटकारे का दम खींचकर । कक्षा में 
शिक्षक वालक को एकाएक खड़ा करे तो मुंह लाल-लाल और 
कान गरम-गरम होने लगते हैं। आगे चलकर नाटक में पहली 
वार भाग ले श्रथवा मंच पर आकर सभा के समक्ष वोलने के 
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लिए खडा हो तो पैर काँपने लगते हैं, गला सूलता है और 
रटे हुए वाक्य कोशिश करने पर भी याद नहीं भ्राते । 

सह-शिक्षा का लाभ लेकर कॉलेज का कोई विद्यार्थी 
विद्याथिनियों के समूह में पहली बार जाने का साहस करे तो 
क्या बात की जाय, निगाह किस तरफ़ रखे और हाथ-पेर किस 
प्रकार हिलाए, यह एक बड़ा प्रश्न वन जाता है। परंतु जेसे- 
जैसे मनुष्य बड़ा होता है, जैसे-जैसे वास्तविक उम्र बढ़ती है, 
वैसे-वैसे ही उसका यह संकोच कम होता जाता है। वाद में 
किसी भी व्यक्ति के साथ वह सहज व्यवहार कर सकता 
है, सरलता से बात कर सकंता है, श्रोताओं के सम्मुख विश्वास 
पूवेक खड़ा होकर भाषण कर सकता है, विना संकोच सामा- 
जिक प्रसंगों में म्रथवा हँसी-मज़ाक़ में भाग ले सकता है । इसमें 
निर्लज्ज होने की कोई वात ही नहीं । एक प्रकार का सुकुभा* 
शर्मीलापन तो हृदय का आभूषण गौर चरित्र का ढाल है ; वह 
जीवन-पर्येन्त वना रहना चाहिए। परंतु संकोच के शिकजे में 
से जितनी जल्दी छूटा जाय, उतनी ही जल्दी परिपक्व व्यक्तित्व 
का निर्माण हो सकेगा । 

परिपक्व व्यक्तित्व का अंतिम मापदंड विवेक है । 

विवेक का अर्थ यहाँ 'सम्यता' नहीं, परंतु नीर-क्षी र-न्याय 
करने की शक्ति, मनुष्यों को परखने, समीक्षावृत्ति, दिशाज्ञान, 
दीर्घहष्टि, तर्कशुद्ध दलील .का आ ग्रह यादि करना चाहिए । 
इसके लिए पाठ्यपुस्तक तो दुनिया ही हैँ । जीवन द्वारा इसकी 
परीक्षा होती है, भर स्वानुभव ही इसका शिक्षक है; परंतु 
इसमें भी झाँखें खुली रखकर, अपनी भूलों से और दूसरों को 
सलाह से सीखकर, दो वर्ष का कोस एक वर्ष में ही पुरा किया | 
जा सकता है। 

बालक की दृष्टि संकीर्ण होती है, उसकी दुनिया संकुचित 
'होती है । उसके सूर्यमंडल में थोड़े ही ग्रह घूमते हे उसके मित्र- 
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मंडल में थोड़े ही मित्र होते हैं । इस दुनिया का चारों दिशाओं 
में विकास किया जाना चाहिए । मनुष्यों में गिना जाना चाहो 
विशाल परिचित मंडल, दुरगामी विचार, परोपकारी हृष्टि- 
कोण, वृत्तियों के संतोष में धीरज, संकोच-निवारण तथा विवेक- 
शक्ति का विकास, ऐसा श्रभ्यासक्रम हुआ । [ हो 
एक ही श्राम्र-वृक्ष पर लगे हुए सव आम एक-साथ नहीं 


पकते । जड़ों में से जीबन-रस सकर और पवन-सूर्य का प्रसाद 


पाकर जो आम जल्दी पके, बे जल्दी ही मनुष्य के हाथ में 
समपंण हो जाते हैं-उसकी सेवा के लिए । 
एक ही उम्र के व्यक्ति अथवा एक ही स्क्रूल-कॉलेज के 
विद्यार्थी एक ही साथ जीवन के लिए तैयार नहीं हो जाते । 
मानवता के मूल में से प्रेरणा लेकर, परिस्थितियों की टक्कर 
कॅलकर आर भगवान्‌ की कृपा पाकर, जो मनुष्य जल्दी पर- 
पक्व होता है, वह मनुष्य-जाति की सेवा में अपने-आपकोजल्दी 
अर्पण कर सकेगा । 
“ग्वाला दुसरे लोगों के दुध में पानी मिलाकर व्यापार 
चला सकता है, लेकिन अपने ही दुघ में पानी मिलाने 
उसे कया फ़ायदा मिलना था | ” 


(रवीन्द्र ठाकुर) 


$९ 
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तुम झोर आन्य 


“तुम्हारे जीवन में जेसे-जसे दूसरों 
को स्थान मिलेगा, व॑से-वेसे 
तुम्हारा अपना व्यक्तित्व होगा । 
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पुराने समय के खगोलशास्त्री मानते थे कि विश्व का 
मध्यविन्दु पृथिवी ही है । चन्द्र और सूर्य, ग्रह और तारे उसके 
आसपास चक्कर लगाते हैं । सदियों के वाद वेज्ञानिक हृष्टि 
विकसित हुई, तव महान्‌ खगोल शास्त्री कोपरनिकस तथा: 
गेलिलियो ने रूढ़िवादियों के रोष का जोखम उठाकर दुनिया 
. को बताया कि पृथिवी स्थिर नहीं है, न वह विश्‍व का मध्य- 
विन्दु है, बल्कि वही सूर्ये के आसपास घूमती है । 
पृथिवी पदश्रष्ट हुई और यह घुृष्टता करने के वदले 
तेलिज्ञियो को कैद भुगतनी पड़ी । परंतु ब्रह्मांड का सच्चा वोध 
हो जाने से आधुनिक खगोलशास्त्र की नींव पड़ी और ्राकाशयुग 
की सिद्धियों के लिए द्वार खुल गए। _ | 
मनुष्य भी वाल्यावस्था में यही मानता है कि दुनिया का 
केन्द्र मैं ही हूँ । | 
वालक देखता है कि ,माता-पिता--सूर्ये-चन्द्र की तरह-- 
॥ दिन-रात उसके झासपास घूमा करते हैं । उसके मुंह से निकली. 
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वात को वे उठा लेते हैं, उसंकी एक-एक इच्छा पूर्ण करने के 
लिए सव दोड़े-दौड़े फिरते हें । मानो वालराजा का दरवार हो। 
रोना मूँछरू किया, मानो ढिढोरा पीटा हो! दूसरों की भी 


ऐसी ही जरूरतें ग्रौर इच्छाएँ होती हैं, इसका खयाल वालक : 


को नहीं होता ।- ` | 

फिर घर में छोटे भाई का जन्म होने पर सबका ध्यान उस- 
की ओर हो जाता है तब, ग्रथवा स्कूल जाने पर कक्षा का एक 
विद्यार्थी वनकर दूसरे बालकों के साथ बेंच पर बैठना पड़ता 
हैं तव, उसे गेलिलियो का संदेश मिलता है--दुनिया का केन्द्र 
तुममें नहीं, दूसरे ही ठिकाने हैं । | 
*: _ गेलिलियो कें समय कितने ही विद्वानों ने पृथिवी के मध्य- 
विन्दु होने का मोह छोड़ने से इन्कार किया, यही नहीं, बल्कि 
दूरवीन द्वारा देखने से पृथिवी के परिभ्रमण का निश्‍चय हो 
सकेगा, ऐसा उनसे कहा गया तो उन्होंने आँखों पर दुरबीन न 
लगाने का ही ब्रत ले लिया। 

अ्रपने को केन्द्र में रखने से न तो विज्ञान की प्रगति होती 
है और न व्यक्तित्व-निर्माण संभव होता है । 

जैसे-जैसे मनुष्य दूसरों के आसपास फिरने लगता है, बैसे- 
वैसे उसका मानसिक क्षितिज और जीवन-भ्राकाश विशाल 
वनते जाते हैं। जैसे-जैसे भ्रपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों के 
लिए वह जीना सीखता है, वैसे-वैसे ही उसका व्यक्तित्व परि- 
पक्व होता है । 

इस वारे में घमं का उपदेश, विज्ञान का पाठ, शिष्टाचार 
का विवेक और मनोविज्ञान की सीख सब एकमत हैं--स्वार्थ- 
त्याग प्रगति की आ्रावश्यक शतं है । मनुष्य यदि भ्रपने चारों 
ओर फिरता रहेगा तो वह चक्कर खाकर गिर पड़ेगा, लेकिन 
अगर दूसरों के आस-पास फिरेगा तो जीवनाकाश में ऊंचा-ही- 
ऊँचा चढता जायगा | 
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घूमना तो सवको है, लेकिन कोल्हू के बेल और आकाश के 
तारों के घूमने में कितना अंतर पड़ जाता है ' 
एक छोटा-सा प्रयोग करके देखो । किसी मित्र को तुमने 
हाल में कोई पत्र लिखा हो तो उसमें 'मैं , मेरा , “मुझे ऐसे सर्वे- 
नाम कितनी वार याते हैं भौर 'तूम', “तुम्हारा ग्रादि कितनी 
वार ; यह गिन जाझो । अगर 'तुम' को अपेक्षा “मैं की संख्या 
बढ़ जाय और तुम्हारी सामान्य बातचीत में भी ऐसा ही होता 
हो, तो तुम्हारी परिश्रमण-कक्षा बहुत विशाल नहीं, ऐसा मानने 
का कारण मिलेगा । | 
उसे अधिक विशाल वनाने के लिए दूसरों में सच्चे दिल से - 
व्यक्तिगत रस लेने लगो । उनके विचार जानने से तुम्हारी 
अपनी दृष्टि ग्रच्छी वन जायेगी, उनका दुःख देखकर तुम्हारा 
दुःख कम होने लगेगा, उनके सुख में भागीदार वनकर तुम्हारा 
आनंद छलकने लगेगा । 
घड़े का पानी घड़े में रहे तो वह जंधा हुआ, गतिहीन, 
निस्पंद रहेगा ; लेकिन श्रगर उसे समुद्र में डाल दिया जाय तो 
उसमें महासागर का वेग और शवित, विशालता और गहनता 
आ जायगी .! 
| केन्द्र मे किसे रखकर जीवनवृत्त रचना चाहिए, यह प्रश्‍न 


हृदय-सिहासन पर किसका अभिषेक करना चाहिए, यह 
उलझन है ! 

मन्दिर में किस इष्ट देव की प्रतिष्ठा करनी है, यही 
सवाल है। 

परन्तु पुजारी भ्रगर अपनी ही मूर्ति गद्दी पर विठा दे, अगर 
राजपुरोहित अपने ही मस्तक पर अभिषेक करे, तो भ्ननर्थ हुआ 
कहा जायगा । 

और दुःख की बात तो यह है कि अपने-अपने जीवन में हम 
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ऐसी ही धृष्टता कर बेठते हैं। अ्पने-श्रापको केन्द्र में बिठाकर 
राज्य, पूजा ग्रौर जीवन चलाते हैं, और फलस्वरूप हमारा वृत्त 
एक छोटे विन्दु-जेसा हो जाता है। 

लोग तुम्हारी स्तुति करें तो तुम्हें अच्छा लगता है; 
तुम्हारी वात सुनें तो तुम खुश होते हो ; तुम्हारा अभिप्राय 
पूछें तो तुम्हारी छाती फूलने लगती है ; तुम्हारा सहयोग मांगे 
तो तुम्हें अपने महत्त्व का खयाल एकदम ग्रा जाता है। अव 
दुसरो का सहयोग लेना, दूसरों की वात सुनना, दूसरों का 
` अभिप्राय जानना, और प्रसंग आने पर पूरे दिल से दूसरों की 

` स्तुति करना तुम्हें सीखना चाहिए । चुनाव के सिलसिले में 
___ मत लेने के लिए बाहर निकल पड़े उम्मीदवारों की तरह 
खुशामद और ग्रोपचारिक विवेक का दिखावा करने की वात 
नहीं ; परन्तु अपनी दुनिया की क्षितिज-रेखा बढ़ाने के लिए, 
अपने दिल को दरिया-दिल और अपनी हष्टि को विइव-हष्टि 
वनाने के लिए, दूसरों के लिए हो जीने का मंगल प्रयोग करना 
ज़रूरी है । 

अपने हृदय के आँगन में मेहमानों को आने दो ! उनका 
आदर-सत्कार करो ! उनकी सेवा को अपनी प्रथम साधना 
समझो ! कवि के ये उद्गार सदा याद रखो : 

“प्रेम करना चाहो तो मुझसे करो, और घिक्कारना चाहो 
तो मुझे धिक्कारो, लेकिन मेरी एक ही विनय' है—मेरी 
उपेक्षा न करो ।” 

तुम्हारे जीवन में जैसे-जैसे दूसरों को स्थान मिलेगा, वैसे- 
वेसे तुम्हारा श्रपना महत्त्व बनेगा । 

चेतावनी का एक शब्द । सेवा के नाम पर स्वार्थ साधने की 
कुटिल वृत्ति कभी न रखना। दुनिया के वाज्रार में जनसेवा की 
तस्तियाँ लगाकर वहुत-से दुकानदार बैठे हैं, परंतु इन दुकानों 
में चलता है सिफ लाभ का व्यापार; जनकल्याण के बहाने 
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खुदगर्ज़ी ; समाज-सुघार के झंडे के नीचे समाज-शोषण । यह 
तो विच्छ की तरह हसता मुंह रखकर पूंछ टेढ़ी करके विषेला 
डंक मारने जेसा है । 

दूसरे मनुष्यों को अपनी प्रगति का सोपान, अपने कीति- 
मंदिर का पत्थर, अपनी शतरंज के मुहरे कभी न'समझो। 

मानव-व्यावितत्व की श्रमर-ज्योति जैसी तुममें, वैसी ही 
दुसरो में भी झलकती है। 

किसी को अपना साधन न बनाओ । किसी को अपने पैरो 
के नीचे दवाकर ऊँचा उठने का भ्रष्ट प्रयत्न न करो । दूसरों का 
सुख छीनकर स्वार्थ सिद्ध करने जाओगे तो स्वार्थ के कोल्ह में 
पिस जाग्रोगे । 

““स्वार्थं स्वयं अति क्षुद्र बना देता है। इसलिए किस पर स्वार्थ 
अपना हाथ रखता है, उसे भी क्षुद्र वना देता है। इतना ही 
नहीं, जिन मनुष्यों का अपना मतलब सिद्ध करने के लिए हम 
उपयोग करते हैं, वे हमारे सामने अपना मान खोकर यंत्ररूप-से 
बन जाते हैं । कार्यालय के अ्रधिकारी की दृष्टि में दफ्तर के कर्म- 
चारी मुख्यतः यंत्र ही होते हैं ; सेनिक राजा की दृष्टि में यंत्र 
होते हैं और जो किसान हमें अन्म खिलाता है, वह सजीव हल- 
सा बन जाता है।' (रवीन्द्र ठाकुर) 

स्वार्थं की सृष्टि अर्थात्‌ जड़-यंत्रों की सृष्टि, बुतों का 
कारखाना, जीवित मुर्दो का क्रत्रिस्तान, जवकि परोपकार की 
दुनिया प्रेम और मैत्री, विश्वास और उदारता तथा जीवन 
और उल्लास की दुनिया है । 

'मेरी अपनी ही इतनी समस्याएं हैं कि दूसरों का विचार 
करने का मुझे अवकाश ही नहीं, यह खुदग़ज़ की फिलॉसफ़ी 
है। “दुनिया में इतने भ्रधिक महान और जाक प्रश्‍न हल 
हुए विना पड़े हैं कि मेरे अपने प्रन के विचार की वारी भ्रभी 
आई ही नहीं , यह जीवन--वीर को घोषणा है। 
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वस्तुतः दूसरों के प्रश्नों को हल करते हुए अपने इनो का 
इल भ्रा ही जायगा, जबकि अपने प्रइनों में उलके रहने से 
दुनिया के प्ररनों में एक झर की वृद्धि ही होगी । 

दो विद्यार्थियों की डायरी में सें ली गई नीचे की पंक्तियों 
की तुलना करो : 

“राज मेरा जन्मदिन है, परंतु हृदय में आनंद नहीं । 
सोचता है कि हरएक मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए 
श्चा गया है । दूसरा कोई लक्ष्य दुन्या में दीखता नहीं। दो 
व्यक्तियों के स्वार्थ के परिणाम-स्वख्प ही मैं जन्मा हुँ । दूसरों 
का स्वार्थ पुष्ट करके बड़ा हुआ । मुझसे फ़ीस लेकर शिक्षक मुझे 
पास करता है, रिद्वत लेकर पास करता है ग्रौर अपना स्वार्थे 
सिद्ध करने के लिए मैं एक दिन शादी करूँगा झोर वृद्धावस्था 
भें मेरे बच्चे मेरी सँभाल कर लें-मानो सीमा पके म्रौर पालन- 


पोषण के लिए रुपए मिलें-इस इरादे से यथाशोघ् बालकों का ' 


पिता भी बमूँगा । स्वार्थं के इस दूषित चक्र में से मुझे कोले 
बाहर निकालेगा ? ” 
और दूसरे (मेडिकल के अंतिम वर्ष में पढ़नेवाले ) विद्यार्थी 
की डायरी में से : | 
“शाज मेरी अर्जी का जवाब मिला । मुझे घर-खर्च दिया 
जायगा, वाकी भ्रवेतनिक डॉक्टर के रूप में सारे दिन काम । 
सेवा-कार्य के लिए खुला मेदान । माँ का आशीर्वाद फलेगा ; 
दूसरों के लिए उपयोगी जीवन व्यतीत हो सकेगा, बचपन से-- 
प्रोर खास करके म्रंतिमं पाँच वर्ष से-भेरे मन में उठी हुई 
अध्ययन शोर सेवा की श्रभिलापाएँ सिद्ध होंगी ; दूसरों के 
जीवन को धन्य बनाते हुए मेरा ग्रपना जीबन भी धन्य 


| एक ही डोरी को--जीवन-डोरी को--चक्री के चारों ओर 
स्वार्थ की प्रक्रिया से लपेटें तो वह मुट्ठी में समा जाय ; परंतु 
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उसे पतंग के--जीवन-ध्येय के-सिरे वांघकर खुला छोड़ दें तो 
आसमान में बढ़ जाय | 
/ “मैं एक बड़ा पत्थर है उसका भार भयंकर होता 
जिस शोर 'मै' को रखो, उसी शोर घीरे-घीरे सब 
हे ! झुक़् जाता है। ग्रंगर वचना हो तो इसे पानी 
में एकदम फेंक सकफो तो बहुत अ्रच्छा । (रवीन्द्र ठाकुर) 


$ ७ 
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व्यवसाय 


“तुम्हारा व्यवसाय तुम्हारे कुटुन्व के जीवन-निर्वाह के 
उपरांत तुम्हारी शक्तियों फे विकास और व्यक्तित्व को 
पुष्ट करने के लिए जरूरी साधन तुम्हारे हाथ में देगा 
और समाज में तुम्हें महत्त्वपूर्ण स्थान भी दिलायगा ।' 
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“बड़े होकर क्या बनोगे?” बालक. पाँच वर्ष का हुआ 
तभी से यह प्रश्‍न सुनता ग्राया है और उसका अलग-अलग 
जवाब भी देता रहा है । 

परंतु उसके जवाव में किसी को दिलचस्पी नहीं । 

सगे-संवंघी, पड़ोसी, मेहमान और मिलने-जुलने भ्रानेवाले 
सभी यह प्रश्‍न पूछते हैं और थ्राज्ञाकारी वालक जो जवाव देता -. . 
है, उससे खुश होकर हँस पड़ते हैं । वालक को.शावाशी देते हैं, 
हे न होशियार ! प्रधान मंत्री नहीं तो उपप्रधान तो होगा 
न | 77 

इस बीच वालक सचमुच वड़ा होता जाता है । लुढ़कते- 
पुढ़कते मेट्रिक तक पहुचता है और देवयोग से पास भी हो 
जाता हे । परीक्षा में ग्रच्छे नंबर भ्राने पर विज्ञान की पढ़ाई 
शुरू करने का मान प्राप्त करता है। यों तो ग्राट्‌'स की पढ़ाई 
ही कया खराव है? उसमें भी गणित कच्चा हो तो आझाप-से- 
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आप डॉक्टर वनने को रुझान होती है, नहीं तो इंजीनियर 
वनकर तीन पीढ़ियों का स्वप्न पुरा करेगा । 

इस प्रकार विषय के प्रति, व्यवसाय के प्रति, जीवन-पयंन्त 
किये जानेवाले कार्य के प्रति, रुचि या योग्यता देखे विना 
वहुत-से युवक समाज के चौखटे में बिठा दिये जाते हैं। फलतः 
पेट का गड्डा भरने के लिए काम को वेगार की तरह करते 
जाते हैं श्रोर जीवन घिसटता चलता है। उनका पद कितने 
ही अच्छे नाम से पहचाना जाता हो और उनके हाथ के नीचे 
कितने ही मनुष्य काम करते हों, परंतु रहे तो वह शुष्क जड़- 
यंत्र के चक्र ही : ७ 

दफ्तर के जीव 

सृष्टि के चाकर 

जगत्‌ के कारकून 

जीवन को चोपड़ पर ऐसे अनेक निर्जीव मुहरे खड़े हैं । 

अपने काम से प्रेम हो, अपने व्यवसाय के लिए गर्व हो, 
अपने देनिक कारये के लिए नित्य-प्रति स्फुरित हो नया शोक, 
उत्साह और अनुराग हो--सफल व्यावसायिक जीवन की यह 
पहली शते है । 

इस दृष्टि से काम वोझ नहीं, वल्कि लाभ बन जाता है; 
परवृत्ति बेगार नहीं, भात्मक्रीड़ा हो जाती है ; दफ्तर कारावास 
नहीं, वल्कि नये घर-जेसा लगता है । 

कोई चारा न॑ होने से यह करना पड़ता है, ऐसी वृत्ति के 
बजाय जीवन-निर्वाह के लिए ज़रूरत न होने ,पर भी आत्म- 
प्रेरणा से मैं यह काम करता हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। इस 
तरह काम करने से एक महीने के अन्त में मिलने वाले वेतन के 
साथ-साथ विकास ओर व्यक्तित्व-निर्माण का आनंद भौ 
उपलब्ध होता है। द | 

एक विशाल मंदिर के निर्माण का कार्य वर्षों से चल रहा 
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था। एक दिन मुख्य गृह-शिल्पी काम की देखभाल करने 
आ्राया । कारीगरों का काम देखता जाता और उलहुना, 
शावाशी, सूचना आदि देता जाता । एक से पुछा, “तुम्हारा 
वया काम है ?” जवाब मिला, “यह पत्थर मुझे तोड़ना है ।” 
दुसरे से पूछा, “तुम कया कर रहे हो ?” जवाव मिला, “मैं 
एक दीवार वचा रहा हूँ ।” इन जवावों में उत्साह की ध्वनि नहीं 
थो, काम भी साधारण शौर मंदगति से चल रहा था। परंतु 
थोड़ा आगे बढ्ने पर एक मजदूर को विशेष उत्साह से काम 
करते देखा उसके काम तो वही था--पत्थर तोड़कर व्यव- 
स्थित ढंग से बिठाना, परन्तु उसमें मानो सारा दिल डालकर, 
हेसते मुंह भौर पूरे वेग के साथ वह अविरत काम किये जा रहा 
था । पास आकर गृह-शिल्पी ने पुछा, “तुम दया कर रहे हो ? ” 
उसने खड़े होकर गर्व से, आँखों में उत्साह. की चमक के साथ, 


कहा, आपको पता नहीं, मैं भगवान्‌ का मन्दिर बना रहा | 


हैं !” काम तो उसका भी वही था, परंतु मन के भाव अलग- 
भलग-पत्थर तोड़ने श्रौर भगवान्‌ का मंदिर तैयार करने 
में जितना फ़रक! भावना के जादुई स्पर्श से मामूली मञ्जदूरी 
अनन्य अवित में बदल जाती है ! 

' डॉक्टर का उदाहरण लो । 


इसमें भी स्थल काम सबके लिए एक-सा ही होता है-- | 


नाड़ी-जीभ की परीक्षा करके दवा लिख देना भ्रोर “ददे 
चालू रहे तो कल फिर आना”, ऐसा कहना । कितने ही डॉक्टर 
यह काम ऐसी जड़ता से करते हैं कि कारखाने में मोटर की 
परीक्षा करते मैकेनिक और दवाखाने में वीमारों की परीक्षा 
करते हुए डॉक्टर के बीच कोई अंतर मालूम नहीं पड़ता, जबकि 
सच्चे डॉक्टर का काम तो भगवान्‌ का मंदिर तैयार करने जैसा 
ही है । जड़ पत्थरों को नहीं, वल्कि जीवित मूर्तियों को काटछाट 
कर और विश्व-मंदिर में धिष्ठित करके उसे झपने जीवन में 
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सच्चा पुजारी बनना चाहिए । 

रोगियों में 'ग्राहक' के बजाय 'मानव' को. देखना चाहिए 
शर शरीर की पीड़ा के साथ-साथ दिल के ददे को भी लक्ष्य 
में रखकर रोग की दवा के उपरांत मानवता-भरी सान्त्वना, 
धीरज और हिम्मत क। उपचार भी करना चाहिए । सच्चा 
डाक्टर इसो तरह शरीर के साय मन की भो चिकित्सा करता 
है रौर दवा जव असर न करे, सावधानीपूर्ण निदान और 
स्नेहपूर्ण सेवा-शुश्रूषा पर भी प्रकृति-धर्म के ग्रतुसार जब शरीर 
छूट जाय, तो घरवालों को सांत्वना का अमृत पिलाये विना 
नहीं रहता । | | 

यह आदर्श अपने जीवन में सत्त करने की जिसके दिल में 
उमंग हो, उसी को मेडिकल कॉलेज में दाखिल होने के लिए 
्रर्जी देनी चाहिए। जिसे निलिप्त रूप से सवेरे ११ से ५ 
तक की नियमित नौकरी करनी हो, जिसे दूसरे के दुःख में 
हमदर्दी न हो, जिसके हृदय में मानव-सेवा के संस्कार हढ न 
हों, वह--उसके वाप, दादा, चाचा, मामा आदि चिकित्सा- 
क्षेत्र में गये हों तो भी, घर पर बड़े भाई की पाठ्य-पुस्तके पड़ी 
हों तो भी, और समस्त मित्र-मंडली सर्वानुमति से मेडिकल 
कॉलेज में जाती हो तो भी--दूसरा ही कोई रास्ता पसंद करे । 

इसी में उसका अपना और समाज का हित है । 

' कौन-सा क्षेत्र या कार्य पसंद. करें, पहले यह बताने का 
प्रयोजन है। तुम क्या कर सकते हो और करना चाहते हो, यही 
सवसे पहले देखना चाहिए । समाज, कुटुम्व, पूर्वाग्रह तथा रूढ़ियाँ 
जो कराना चाहती हों, वह वहुघा भिन्न अथवा विपरीत भी 
होता है। वस्तुतः तो काम चुनने में अपनी शक्ति और रुचि, 
जानकारी झौर सुझाव, कुशलता और दिलचस्पी, मन को 
तैयारी और आतुरता, इन सबका योग होना चाहिए। जहाँ 


ज्ञान और भक्ति का प्रत्यक्ष संगम हो, वहाँ प्रहश्य सरस्वती के 
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समान कर्म की धारा प्रवाहित होगी और जीवन-योग की 
त्रिवेणी रची जायगी । टं 
गहरा अध्ययन और अध्ययन के विषय में मन का उत्साह 
दोनों का जब साथ होगा तभी जीवन में सफलता की धारा 
प्रकट होगी । लेकिन अगर हृदय और बुद्धि का प्रवाह अलग- 
अलग हो, भ्रगर दिल का सच्चा श्राकर्षण एक रोर हो अर 
समाज का खिंचाव दूसरी ओर हो, तो भ्रभागी सरस्वती कहाँ 
अवतरित होगी? ॒ र 
क्या करने से घन-दोलत मिलेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इज्जत 
सुरक्षित होगी, यह नहीं, बल्कि यह प्रश्‍न पूछना चाहिए कि क्या 
करने से मन प्रसन्न होगा, जीवन सार्थक वनेशा ओर मानव-देह 
का पुरा उपयोग करने का झात्मसंतोष मिलेगा? इसका 
विशुद्ध जवाब ही भागे बढ़ने की दिशा वतायगा । 
मनुष्य काम करता है ; परन्तु मनुष्य का काम मनुष्य का 
निर्माण भी करता है किसान काम करके ही भ्रभ्यस्त बनता है, 
कवि की वाणी मंत्रवाणी बनती है, और कहा तो यहाँ तक 
जाता है कि सतत श्राकाश-दर्शन से खगोल-वेत्ताओं की आँखें 
आसमानी रंग की वन जाती हैं। खिर तुम्हारा काम-धंघा 
तुम्हारे व्यक्तित्व के साथ ताने-वाने की तरह बुन जायगा 
और तुम्हारा जीवन उसके रंग से रंजित होगा । इसलिए 
उसकी पसंदगी तुम्हारे जीवन-निर्माण में महत्त्व का भाग 
रखती है । 
तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारे भौर तुम्हारे कुटुम्व के जीवन- 
निर्वाह के उपरांत तुम्हारी शक्तियों के विकास और व्यक्तित्व 
की पुष्टि करने के लिए ज़रूरी साधन तुम्हारे हाथ में देगा और 
समाज भें तुम्हें महत्त्वपुर्ण स्थान भी दिलायगा | 
मल्लाह को श्रपनी नाव के लिए और विमान-चालक को 
अपने विमान के लिए जेसी ममता होती है वैसी ही तुम्हें 


a 
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अपने काम-घंघे के लिए होनी चाहिए, क्योंकि उससे हो तुम्हें 
भवसागर तरना है । 

काम लाचारी का नहीं, उत्साह का विषय है । 

वाहर से लादा हुआ वोझ नहीं, भीतर से स्फुरित जीवन- 
प्रवृत्ति है । 

गुलामी की ज़ंजीर नहीं, राजा का मुकुट है । काम करते- 
करते मनुष्य ब्रह्मांड का भेद पाता है ; विश्व की शक्तियों पर 
भ्राधिपत्य जमाता है; सृष्टि-शिरोमणि का विरुद सार्थक 
करता है । 

श्रम करना सृष्टि का घमं है। आलस्य और कामचोरी 
केवल मनुष्य द्वारा ढूंढ़ी हुई विकृतियाँ हें । श्रालस्य से हाथ-पर 
ढीले पड़ जाते हैं, बुद्धि पर जंग चढ़ जाता है, हृदय की घड़कन 
मंद हो जाती है। कविवर रवीन्द्र ठाकुर की प्रार्थना हमारी भी 
प्रार्थना वन जानी चाहिए : | 

“हे प्राणस्वरूप ! मेरी सितार के तार पर जंग न चढ़े, 
उसपर घूल न जमे, विश्व-प्राण के स्पन्दन के ्राघात से वह 
रात-दिन झनझनाती रहे, कमं-संगीत से गूँजती रहे--प्रवल 
श्राघात से वीच-बीच में कुछ तार टूट भी जायं तो कोई हजं 
नहीं, लेकिन वे ढीले न पड़ने चाहिए, मलिन न होने चाहिए, 
व्यर्थ न बनने चाहिए । ˆ 

ऐसी सितार से निस्संदेह सुमधुर जीवन-संगीत गूंजता 
रहेगा। : | 
“प्रयोजन के कारण, भ्रभाव के कारण, हम जो कमं 
करते हें, वह कमे ही बंधन-रूप होता है। आनन्द से 
स्फुरित काम कभी बंघन-रूप नहीं होता । सच तो यह 
है कि आनंद के लिए किया गया काम ही मुक्ति-रूप 
होता है ।” (रवीन्द्र ठाकुर) 
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“माँ बाप में मानवीय दुर्बलताए भी होंगी ही, 
लेकिन अपने हृदय में उसके प्रति पुर्ण प्रम 
रखना शोर व्यवहार में उनका घादर- 
सत्कार करना तुम्हारा परम धर्म हे 


जुलाई में कॉलेज खुलने पर वर्ग में नये विद्यार्थी श्राते हें, 
तो वे एक-से लगते हैं, परंतु धीरे-धीरे भ्रन्तर मालूम पड़ने 
लगता हे । कौन कहाँ से आया होगा, किसका घर कैसा होगा, 
इसका सहज अनुमान थोड़े दिनों में होने लगता है। कपड़े-लत्ते 
अथवा साइकिल, स्कुटर, मोटर पर से पिता की आय का जो 


अनुमान होता है, वह गौण वात है, परंतु बोलने-चालने के 


, ढंग से तथा पारस्परिक व्यवहार में विवे क ग्रोर शिष्टता बदलने 
(अथवा उसके ्रभाव) से जिस तरह प्रत्येक की संस्व।रिता 
अथवा संस्कारहीनता का पता चलता है उसी तरह कौन किसके 
साथ धुमता फिरता है और केसी संगति में बैठता है, उसपर से 
प्रत्येक के पालन-पोषण के संस्कार तुरंत प्रकट हो जाते हैं । 

तुम दुनिया के सामने अपने घर के प्रतिनिधि हो और 
दुनिया तुम्हारे आचार-व्यवहार पर से ही तुम्हारे कुटुम्ब के बारे 
में राय बनाती है । राजदूत को विदेश में सचेत होकर रहना 
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होता है, क्योंकि देश की इज्जत-आ्रावरू उसके रहन-सहन आर 
व्यवहार पर ही निर्भर होती है । राजदूत की बात एक तरह से 
राजा की ही वात होती है । इसी तरह कुल की प्रतिष्ठा उसके 
ero हाथ में होती है । इतनी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर श्रा 
जुका ह्‌ । 
भ्रन्य हष्टिकोण से देखें तो तुम्हारा घर तुम्हारे व्यक्तित्व- 
भर्माण की प्रथम पाठशाला श्रौर ग्रंतिम विद्यापीठ होता है। 
तुस उसके स्नातक हो, इसलिए अपनी वास्तविक मातुसंस्था 
को दीप्तिमात करना तुम्हार! कुलबर्म हो जाता है । स्कूल- 
कॉलेज तुम बदल सकते हो, परंतु घर की जीवन-शाला वदली 
नहीं जा सकती । इसलिए इस कुल-घर्म का पहला नियम उसे 
(घर की जीवनशाला को) हृदय से स्वीकार करना हैँ । 
ग्रात्म-स्वीकृति का सूल सिद्धान्त यहाँ भी लागू होता है। 
पनी पसंदगी ही के माँ-वाप तुम्हें मिले हों, यह बात नहीं, 
गौर उनमें मानवीय दुर्बलताऐं भी होगी हो; फिर भी अपने 
हृदय में उनके लिए पूर्ण प्रेम रखना, व्यवहार में उनका श्रादर- 
संस्कार करना और समाज में उनके लिए गौरव श्रनुभव करना, 
तुग्हारा परम धर्म हे । 
एक युद्ध-मोरचे के पास विश्राम कें समय सेना के जवानों 
शौर श्रफ़सरो की टोली जमा हो गई थी। लड़ाई की वाते 
चल रही थीं--किसकी बहादुरी बढ़कर है, किसका पराक्रम 
भ्रधिक है, आदि । इतने में एक गरीब वृद्ध स्त्री हाथ में एक 
पोटली लेकर उधर !ग्राती दिखाई दी । टोली में से एक चे 
मज़ाक किया, “बुढ़िया, यह महादेव का मंदिर नहीं, फौज का 
पड़ाव है ! वोलो, यमदेव को कुछ चढ़ाना है ?' लेकिन वृद्धा 
शांत रही और स्नेहपूर्वक एक भ्रफ़सर के पास आकर खड़ी हो 
गई, जो उसका बेटा था। सहज-भाव से वहू बोली, मुझे मालूम 
था कितू यहाँ है, इसलिए झ्ाशोर्वाद देने ग्रा गई हूँ । बेटा, 
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मातृभूमि के लिए बहादुरी से लड़ना ! तुझे पंजीरी और नम- 
कीन पूरी पसंद है न, यह मैं तेरे लिए वनाकर लाई हुं । अपने 
मित्रों को भी खिलाना ।” सब देखते रहे। वह शर्मिदा होगा 
और कुछ सुना भी देगा, ऐसा सवने सोचा था, परन्तु आफीसर 
कुलीन व्यक्ति था। सबके देखते उसने ग्रागे वढ़कर माँ के 
चरणों में प्रणाम किया और खाने की पोटली हषं से लेकर उसी 
समय पूरियाँ सबको बाँटने लगा, “सब लो, यह माँ का प्रसाद 
हे । इसे ग्रहण कर कल ज़रूर जीतेंगे ।” निस्संदेह दुश्मनों के 
हमले को खुली छाती भेलने की अपेक्षा सवके सामने माँ-वाप 
का सत्कार करना अधिक बहादुरी की वात होती है। | 
अपनी श्रौर अपने बुजुर्गों को दुनिया के बीच पड़ी हुई कम- 
से-कम वीस-तीस वर्ष की खाई का तुम खयाल रखोगे, तो बहुत- 
सी नासमझी और अनबन अपने श्राप टल जायगी । निःश्वास 
छोड़ते हुए पिता वड़बड़ाया, “मुझे मोटर चलाना नहीं आता, 
और यह मेरा लड़का लाइसेंस के विना स्कुटर दोड़ाता है!” 
लड़के के स्कुटर चलाने का दुःख पिता कोन होना चाहिए, 
और लाइसेंस मिलने से पूर्व स्कूटर चलाने की जल्दवाजी लड़के 
'को नहीं करनी चाहिए । | 
संघर्ष में सदेव दो वस्तुएँ होती हैं । 
क्लेश में दो व्यक्ति होने चाहिए । 
एक अगर दूसरे का ध्यान रखे, तो संघर्ष कम हो जाय । 
“ये लोग मुझे समझते नहीं”, यह तो तुम्हारी हमेशा की 
शिकायत है ; परन्तु क्या तुम सचमुच उन्हें समझने का दावा 
कर सकते हो ? उनके पक्ष में इतना तो कहा ही जा सकता है 
कि जवानी का उन्होंने अनुभव किया है, जवकि तुम तो प्रीढ़ा- 
वस्था के वारे. में सिफ़े सुनी-सुनाई वातं ही जानते हो । तुम्हें 
उसका जब प्रत्यक्ष अनुभव होगा, तब दूसरी पीढ़ी तुम्हारा ग्राज 
का स्थान लेकर तुम्हारी यही शिकायत तुमसे करने लगेगी । 
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इस.वीच युवक तथा बुजुर्गों के बीच के भेद को समझने के लिए, 
'इन वातों पर ध्यान दो--युवक के पास खुट शक्ति और 
स्फृति का भंडार है, जबकि बुजुर्ग जल्दी थक जाता है ; युवक. के 
हृदय के भाव वर्षाऋतु के श्राकाश की तरह देखते-देखते बदल 
जाते हैं, जवकि -बृजुगं का मनोभाव स्थिर होता है; युवक 
हमेशा जल्दवाजी करता है, बुजुर्ग घड़ी की तरह धीमे चलता 
है { युवक प्रयोगशील है, दुजुगे रूढ़िप्रिय है; युवक अपनी 
चिन्ता करता है, बुजुर्ग युवकों की ही चिन्ता करता है; और 
इसमें शक नहीं कि युवक बुजुर्गों की आलोचना करते हैं, जव- 
कि बुजुर्ग युवकों की प्रत्यालोचना करते हैं । 

दुनिया को कभी-कभी बुजुर्ग के चश्मे से देखने का प्रयोग 
करोगे, तो दो पीढ़ी क दीच का ग्रंतरतुम्हारे लिए घट जायगा। 

राजकुमार एक दिन ज़रूर गही परवेठेगा, परन्तु इसके लिए 
जल्दवाज्ी करना उसके लिए शोभास्पद नहीं । राजनीति और 
शासन-तंत्र का कुछ भी अनुभव लिये विना यदि राजदंड उसके 
हाथ में आए तो प्रजा के र के दिन आए समझो । 

घर में भी, युवक के जक विकास के लिए अनुकूल 
वातावरण तैयार किया जाना चाहिए । पच्चीस वर्ष के तरुण 
को घर के सव लोगों के द्वारा 'बेवी' कहकर-संवोधन करने में 
प्रेस का प्रमाण ज़रूर मिलेगा, परंतु व्यकित-विकास की दृष्टि 
से ग्रात्मस्वातंत्र्य को कुम्हलांने वाला यह प्रयोग हे । 

वालक को कवतक पालने में सुलाया जा सकता है ? 

चीन देश में ऐसी रूढ़ि थी कि स्त्री के पेर छोटे ही अच्छे 
लगते हैं । इसलिए बचपन से ही लड़की के पेर लकड़ी के सख्त 
जूते में जकड़कर बड़े नहीं होने दिये जाते थे । 

पैर की अपेक्षा आत्मा का ही जव रूढ़ि के चौखटे में दम 
घोंटने की कोशिश की जाय, तो युवक का तेज विनष्ट हो 
जाता है। 
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. इसके विपरीत, माँ-वाप की स्नेहभरी देखभाल में पलते 
हुए युवक को, क्रम-क्रम से अधिक छूट मिलती रहे ; पैसे खर्चने 
की जिम्मेदारी, कपड़ों की पसंदगी, घुमने-फिरने की छूट घीरे- 
धीरे उसे मिलती रहे, झौर भ्राज्ञापालन के साथ स्वतंत्रता, 
सलाह के साथ स्वानुभव, भुल करने की शक्यता के साथ भूल 
मान लेने की ओर दण्ड को स्वीकार कर लेने की संस्कारित 
स्वावलम्बन के साथ मार्गदर्शन माँगने की तैयारी उसमें ग्रा 
जाय, तो जैसे तैरना सीखनेवाला श्रपने-प्राप ही हाथ-पैर 
हिलाता है, परंतु साथ-ही-साथ समीप खड़े हुए शिक्षक की शोर 
देखता है श्रौर श्रावश्यक पड़ने. पर उसका हाथ भी पकड़ ता है, 
वैसे ही घर का युवक माँ-बाप का आधार लेकर संसार-सागर 
में तैरने की कला हस्तगत कर सकता है । 

कुटुम्ब के प्रति पूर्ण भक्ति भी कुलधर्म का सिद्धान्त है । 
घर की बात घर से वाहर न जाय ; घर के मेले कपड़े घर 
में ही घोये जायें। भाई की निन्दा भाई का मुंह लजाती है; 
माँ-बाप की आलोचना सुपुत्र की जीभ बिगाड़ती है। 
| प्रथम नमंक तो घर का हो चखा, इसलिए पहली नमक- 
हलाली घर के प्रति ही होनी चाहिए । 
घर में दुःख हो, तव बाहर न कहा जा सके, ऐसा दूःख हो, 
तव क्या करना चाहिए ? | 
जिनके वीच गाढ़-से-गाढ़ ग्रात्मीयता होनी चाहिए, वे ही 
अगर झगड़े, अनबन और पृथकता तक के शिकार वने हों तो 
क्या करना चाहिए? 
घर के दुःख-जेसा भौर दु:ख नहीं । 
. __ माँ-याप के पारस्परिक क्लेश-कलह का लड़के के कोमल 
सन पर मर्मातक भ्राघात होता है । 
कोमल भन और हृदय में जो घाव होता है वह कभी 
भरता नहीं, परंतु इसमें भी पहला सिद्धान्त स्वीकार करना 
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है। दुःख से भागने से दुःख की वृद्धि ही होती है । भ्रगर तुमने 
ऐसा दुःख देखा हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ी रोर जीवन में 
सफलता प्राप्त करने की तम्हारी श्रावश्यकता भी बढ़ गई 
समझो । घर की प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी, तुम्हारे द्वारा 
झइपलब्ध जीवन-सिद्धि वर क दुःख मुलायगी, समाधान करा- 
यशी और कुटुम्ब की मर्यादा पुनः स्थापित करेगी । 
` अंतिम बात | । 

एक दिन तुम्हें भी अपना घर बनाना है, अपने कुटुम्ब 

का निर्माण करना है। भभी संकल्प करो कि वह 

संपूर्णे रूप से श्रादर्श घर होगां। और “मैंने जो सुख 

देखा है, उससे सौ गुना सुख झपने घर में बसा दूंगा । 

यही सच्ची प्रतिज्ञा है। ऐसा कुलब्रत तुम्हारे भ्राज के और 
आने वाळे कल के घर को दीप्त करेगा। 


$ 
0 


मिता 


“'ग्रादर्श मित्र बनने की प्रक्रिया में 
सनुव्य का व्यक्तित्व सुदृढ़, 
सुशोभित एवं सभुद्ध बनता है ॥! 


. एक अच्छे विचारक ने अपनी डायरी में आदर मित्र की 
यह व्याख्या लिखी है--“मेरा मित्र और मैं : कुल योग एक 
भी नहीं, और दो भी नहीं ।” 

जो मनुष्य ऐसा दावा कर सके, जो कम-से-कम अपने अंत- 
रंग मित्र का निर्देश करते हुए विश्वास और इतार्थता के साथ 
कह सके कि “हम साथ मिलकर एक नहीं तो दो भी नहीं होते, 
मेरे पास वह भ्राता है तो न तो मेरा एकान्त टूटता है और न 
वह मुझे कभी खलता है ; उसकी उपस्थिति में मैं अकेला भी 
नहीं भर दूसरे के सम्मुख होऊ, ऐसा भी नहीं लगता”, उसका 
जीवन धन्य है । 


सच्ची मित्रता संसार-सागर की तरंग, विश्व-उद्यान का. 


सौरभ भ्रोर हृदय-मंदिर का श्रखंड दीप है । . 

मित्र-प्रेम मानव-हृदय का उत्कृष्ट भाव है। जो इस भाव 
को हल्का बताये, वह यही सिद्ध करता है कि सच्चा मित्र 
प्राप्त करने का सौभाग्य उसने कभी पाया ही नहीं । 

मनुष्य को एकांत ग्रता है । 


i कअ. 
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कोई समाचार मिला कि तुरन्त दूसरे से या किसी से भी 
कहने को दौड़ता है; विनोद सूझा तो दूसरे से कहे विना चेन 
नहीं पड़ता ; दिल में चिन्ता पेदा होते ही दुसरे के सामने दिल 
खोले विना छुटकारा नहीं होता | ऋषि-मुनि हिमालय के जंगल 
में, मोनत्रत को सिद्धि में, आनंद की उमंग उठने पर, वृक्षों की 
छाल उखाड़कर दुनिया को अपने ग्रानंद का संदेश कया नहीं 
पहुँचाते थे ? 

एक लेखिका मार्मिक, कलात्मक एवं विरोधाभास के रूप 
में लिखती है, “एकांत का लाभ अपूब है, पर दुसरे के साथ 
इसका आनंद लिया जा सके तभी ।” | 

एक वैज्ञानिक उपन्यास का नायक मानव-जाति से रुष्ट 
होकर पृथिवी पर कभी वापस न आने की प्रतिज्ञा करके, अपने 
ग्रवकाश-यान में अकेला ब्रह्मांड की ग्रनंत यात्रा को रवाना 
हुआ । लेकिन झकाश-सू प्टि की अदभुत शोभा का दर्शन होते- 
होते वह वुदवुदाने लगा, 'झोह, केसा अद्भुत सौन्दर्य ! _ औरों 
को भी उसका वर्णन सुनाने की तीव्र लालसा से वह तुरंत 
झवकाश-यान को लौटाकर पुनः मानव-जाति की गोद में भरा 
गया । 

मनुष्यों के बीच रहने से मनुष्य का वाह्य एकांत तो मिट 
जाता है, परंतु हृदय का सूक्ष्म एकांत समाज को हलचल झौर 
दोस्तों के हंसी-मज़ाक से भी दूर नहीं होता, बल्कि वढ़ जाता 
है । प्राडम्वर-भरे समारोहों के वीच हृदय की गहराई में भ्रकेला 
होने की रहस्यमय प्रतीति किसे न हुई होगी ! 

समाचार, चुटकुले, भ्रफ़वाह श्रौर ग्रालोचनाम्रों का विनिमय 
हर किसी के साथ हो सकता है; परन्तु हृदय की वातों-भावना, 
दु:ख, संकोच, स्वप्न भौर श्राकांक्षाम्नों ग्रादि-के विनिमय के 
लिए सच्चे मित्र की ज़रूरत पड़ती है । | 

मित्र को अंतर की बातें निकलवाने का कुतूहल नहीं होता । _ 
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इसीलिए उससे उन्हें कहने का मन होता है । 

मित्र की हृदयवीणा के तार हमारे तारों के साथ गुंथे होने 
से, एक ही स्पंदन से सारा गीत गूंज उठता है ; एक ही शब्द 
से सारी वात समझ में श्रा जाती है; इसीलिए उसके सामने, 
मन की उलझन सरलता से प्रस्तुत की जा सकती है । 

मित्र के पास दु:ख का स्थूल उपाय नहीं होता, इसीलिए 
कृतज्ञता से दव जाने के भय विना उसे अपने दुःख का भागीदार 
वनाया जा सकता है। 

मित्र श्रडिग सच्चाई से मन की वात मन में दवाकर रख 
सकता है । कुएँ की तरह चाहे जो चीज उसमें डाली जाय, वह 
उसकी शिकायत नहीं करता । इसीलिए मन-मंदिर के द्वार 
उसके सामने खोले जा सकते हैं । 

सचमुच मित्र-प्रेम हृदय-वृन्दावन का ग्रमृतफल है । 

इतनी ग्रात्मीयता होने पर भी सच्ची मित्रता में एकाधिकार 
नहीं होता दो के वीच तीसरा आये, तो दोनों के आनंद 
म॑ वृद्धि होती हे । शुद्ध मित्र-ताव का देह के साथ कोई 
वास्ता\'नहीं । सच पूछो तो मित्रों को एक-दूसरे में नहीं, 
परन्तु दोनों को एक हो प्रत्रृत्ति में, एक ही स्वप्न में एक- 
समान रस होता है । वे एक-दूसरे के वारे में, अथवा अपनी 
मत्री के वारे में बहुत वात नहीं करते, परन्तु एकरूप हो जाने 
के पश्चात्‌ दुनिया की सव. बातों की एक दृष्टि से छानवीन करते 
हैं ग्रोर ग्रपना जीवन एक ही सांचे में ढालते हैं। अनेक प्रकार 
के विचारों, मूल्यांकनों, योजनाग्रों ग्रौर ग्ाकांक्षाम्नों का परस्पर 
विनिमय मित्रता का ताना-वाना है । 

देना-लेना: मेत्री-्यवहार के केन्द्र में रहता है। इसलिए 
जिसके पास सांस्कृतिक एवं ग्राध्यात्मिक संपत्ति हो, जिसका 
हृदय-कोप समृद्ध हो, और परिणाम-स्वरूप ये संस्कार दूसरे के 
पास से ग्रहण करने की जिसको तयारी हो, वही सच्चे मित्र की 
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व्याख्या में ग्रा सकता है । जिसके पास कुछ भी न हो, वह दूसरों 
को किसी चीज़ का भागीदार भी नहीं बना सकता। 

हृदय खाली हो, तो उसके द्वार खोलने से क्या लाभ? 

कहीं भी जाना न हो, तो यात्रा में साथ देनेवालों को 
ढूँढने का क्या अर्थ ? 

मित्र शब्द सापेक्ष है। सेतु दो खंडों के वीच में ही होता 
है। “वह मेरा मित्र है, परंतु मैं उसका मित्र नहीं”, यह वाक्य 
्ररथेहीन ही है। ` ` 

एक वार एक ही कक्षा के विद्याथियों को अपने मित्रों की 
क्रमवद्ध सूची वनाने को कहा गया; परन्तु सूचियों में बराबर 
मेल न बैठा । रमेश की सूची में पहला स्थान दिनेश का ग्राया, 
परंतु दिनेश को सूची में पहला स्थान रमेश का न श्राकर किसी 
श्रौर का झाया । यह दोस्ती होगी, भाईचारा होगा, परंतु 
सच्ची मित्रता नहीं'। | 
. « मित्रता का वीज दोनों क्यारियों में एक ही वेग से उगता 
हे, श्रौर एक ही वसंत में खिलता है । मित्रों में छोटा कौन और 
वड़ा कोन, यह प्रश्‍न अर्थशून्य है । दोनों स्तंम समान हों, तभी 
` उनपर वन्दनवार ठीक वेठती हैं । 

अपनी बृत्ति परखने के लिए अपने आज के मित्रों की और 
तीन वर्ष पहले के मित्रों की दो सूचियां बनाम्रो । फिर दोनों 
की तुलना करो । क्‍या पुरानी सूची के बहुत-से नाम रदद ह 
श्रथवा कुछ नये नाम नई सूची में जुड़ गये ? सच्चे मित्र दीड 
ही होते हैँ, परंतू.जीवन में हम जैसे पृथक-पृथक्‌ भ्रेवस्थाओं में से 
गुजरते हैं, वैसे-वेसे नये सम्बन्ध जोड़ना भी हमें ग्राना चाहिए । 

नये मित्र बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ? .तुम्हारा . 
श्रगर यह प्रश्‍न हो--जेसे वहुत-से दूसरों का है--तो इसका 
सीधा जवाव यह दिया जा सकता है कि (मित्रता में एक-दुसरे 
का गुण-ग्रहण होने से) मित्र वनाने के लिए प्रथम तुम स्वयं 
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मित्र वन जाझ्रो । ग्रपनी हृदय-समृद्धि का दूसरों को भागीदार 
बनाश्नो ; दूसरों की भावनाश्रों का आदर करा ; वफ़ादारी के 
ग्रत का निष्ठा से पालन करो ; गुप्त वातों को गुप्त ही रखो । 
ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद माँगो, म्रौर दुसरे तुम्हारी 
मदद माँगें, उससे पहले ही उनकी मदद के लिए तैयार रहो । 
झौर, मित्र के लिए न्याय करने का प्रसंग गाये तव अपने को 
भाग्यशाली समझो । | 

मित्रता की कसौटी--अ्रौर उसकी साधना की पराकाष्ठा-- 
वलिदान है । दूसरों के लिए जड़ कत्तंव्य-वद्धि से नहीं परंत 
हृदय की उमंग से छोटा-वड़ा त्याग हँसते-हँसते करने की तैयारी 
दिखाम्नोगे तो तुम्हारे जीवन-ग्राकोश में मये तारे उदित होंगे । 

ग्रीक साहित्य में, डामोन ग्रौर पिथियास नाम के दो झादशं 
मित्रों की वात आती है। तानाशाह राजा डायोनिसस को 
गही से हटाने के षड्यंत्र में दोनों सम्मिलित हुए ; पिथियास 
पकड़ा गया और उभे मृत्यु-दंड मिला । उसने घर जाकर भ्रपने 
सगे-संवंधियों से मिल आने की राजा से अनुमति माँगी । डामोन 
ने जब अपने मित्र के लिए जामिन वनने की तेयारी बताई तभी 
राजा ने श्रनुमति दी--“तीन दिन में यह वापस न आये तो 
तुझे ही फाँसी पर लटकाया जायेगा । पिथियास घर जाने को 
रवाना हुभ्रा । एक दिन जाने में, एक घर रहने में, और एक 
वापस ग्राने में, ऐसी उसकी गणना थी; परंतु वापस श्राते समय 
मुसीवतों की श्र खला खड़ी हुई । नदी में वाढ श्रा गई, जंगल 
में लुटेरों का सामना हुआ, घोड़ा भड़क गया, रास्ते में पटक 
दिये'*'। इतने में तीन दिन की मुहत पूरी होने को आई । डामोन 
को चौक में खड़े किये हुए फाँसी के मंच पर ले-जाया गया । 
तव राजा ने उसका उपहासः किया, “तेरा मित्र निश्‍चय ही तुझे 
धोखा देकर भाग गया है। भले आदमी, किसी का कभी 
विश्वास न करो, यह पाठ तुझे देर से सीखने को मिला । और 
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इसे फाँसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया । डामोन अपने हाथ से 
गले में फंदा डालकर घोला, “मुझे निश्चय है कि उसे गाने में 
अवश्य कोई वाधा उपस्थित हुई होगी । पर म॑ तो उसके लिए 
खशी से प्राण देने को तैयार हुँ । वह आये तव उसे कोई सज़ा न 
हो, आपका यह वचन में आपको याद दिलाता हैं । सबकी 
आँखें मंच पर लगी हुई थीं, ग्रचानक दूर से पुकार रुनाई दी 
“उठहरो ! ठहरो ! में ग्रा पहुंचा हैं। हाफते-हाफते ग्राकर 
पिथियास ने अपने मित्र को गले लगा लिया। राजा यह 
झदभुत दृश्य देखकर दंग रह गया.। दोनों मित्रों को बुलाकर 
णदंड से मुक्त. क्रिया भर माफ़ी माँगकर प्रार्थना की, ''मुझे 
भी अपने मित्र-रूप में स्वीकार करो। 
ग्रादर्शे मित्र वनने की प्रक्रिया में मतुष्य का व्यक्षितत्व 
सुशोभित भर समृद्ध वनता है । मित्रद्दीन मनुष्य तारों के विना 
झाकाश तथा पक्षियों के विना उपवन के समान हे मेंत्री का 
सौम्य संगीत सुनकर हृदय को पंख जग जाते हैं, मन में प्रलो- 
किक उल्लास की वाढ़ ग्राती है, जीवन-यात्रा को मंजिल तय 
करने के लिए दम्य उत्साह अनुभव होता 
जिसे सच्चा मित्र मिल गया, उसे. 
जीवन का खज़ाना ही मिल गया । 
जो स्वयं .सच्चा मित्र बना, वह 
सच्चा इन्सान भी वन गया। 
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सयम 


“संयम के ही स्कूल में 
उज्ज्वल व्यक्तित्व बनता है ।'' 


SEY 7 AIT 7 LET F LEY की कार 7 AT H LET 7 AIT FS CO J KEY J HIS J LY F AIP HA 


पवित्रता का वोध सरल है। ब्रह्मचर्य के ग्रादशं तथा 
विवाहित जीवन की मांगलिकता का मनोरम वर्णन करना और 
पवित्र जीवन से इहलोक एवं परलोक में होनेवाले लाभ गिना 
देना भी सरल वात है । परंतु वास्तविक काम तो इन बातों को 
कह्ने-सुनने के वाद ही शुरू होता है । 

कक्षा में पाठ चला। अब उसे वरावर समझकर, लिख- 
: विचारकर, पचाकर तैयार करने को जिम्मेदारी विद्यार्थी 
की है । 

हृदय में वीज पड़ा। उसका सिंचन, रक्षण, पोषण करके, 
इश से वृक्ष पदा करने की ज़िम्मेदारी ही जीवन-कृषक 
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शुद्ध-जीवन का गौरव इसमें ही समाया हुआ है कि वह 
बाहर्‌ से मेंगाई हुई चीज़ नहीं वल्कि अन्तर की प्रेरणा और 
. झात्म-प्रयत्न से प्राप्त को हुई सिद्धि हे । रटे हुए पाठ और 
स्वप्रयत्न से हल किये हुए सवाल के वीच जितना अंतर है, 
उतना ही इनमें है । वर्याक्तत्व-निर्माण का काम स्वयं व्यक्ति 
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का है, यही इसका सीधा श्रथ हुआ । ग्रादशं तथा पविंत्र जीवन 
की वातें सुनकर अगर कोई कहे कि “तुम्हारी वात सच्ची, 
लेकिन मुझे अपना व्यसन प्रिय” तो फिर वात ही खत्म । 
बेशक ऐसी स्पष्टता से कहनेवाला तो कोई ही मिलता हैं। 
बास्तविक जोखम तो उन युवकों के लिए है, जो कुछ उदासीनता 
से श्रौर कुछ लाचारी से विनय-पूर्वक कहते हैं, “तुम्हारी वात 
सच्ची ; तुम्हारा प्रादशं अच्छा ; लेकिन हम रहे कलियुग फे 
जीव, वीसवी संदी के संसार में ऋषियों का-सा जीवन जीना 
संभव नहीं । मर्यादा जितनी पालन हो सकेगी, उतनी पालन 
आ । लेकिन ज्ञमाते के भ्रनूकूल हुए विता कोई छुटकारा 
नहीं । 77 र भा 
इस प्रकार, झादर्श और व्यवहार के बीच समझोता करने 
का वे प्रयतन करते हैं । वातें अच्छी सुनते हैं, क्रमे खराव किये 
जाते हैं । एक हाथ से भगवान की झोर दूसरे हाथ से संसार 
की झारती उतारते हैं । 

इस नाटक में जोखम है । 

इस समाधान में कुटिल व्यापार-बुद्धि है। 

इस मिश्र प्रयोग में निष्फलता के वोज हैं । 

एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती । ` 

व्यसन मौर वह भी ग्रभुद्ता का--चिकनी चीज़ है, 
चिपक जाता है, लिपट जाता है और चिमट जाता है । सूक्ष्म 
तार द्वारा वस का बंधन बनाता है; मकड़ी के जाले गूंथकर 
क़ैदखाने की दीवार बाँधता है । 

प्रथम यह, नम्न-भाव से सुख देने झौर सेवा करने का 
यकीन दिलाता है; लेकिन मौका देखकर ढोंग छोड़ देता है 
गौर उद्धत वन प्रात्मा के सिहासन पर बैठ जाता है। इस 
नौकर को घर के ग्रत्दर पैर रखने दोगे, तो उसके गुलाम होने 
की तुम्हारी बारी म्रा जायगी। 
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आदत का वधन; 

लत का दासत्व ; 

व्यसन का राज्य । | 

कहा जाता है कि श्री शाहु महाराज का सेनापरि गुत्तीकर 
घोरपड़े हैदर के हाथ वही हुआ, तब उसे गांनपूर्वक चांदी की 
बेड़ी पहनाई गई । 

चाँदी की बेडी, - 

सोने का पिजरा, 

राजमहल का कारावास ! 

यह है वासना का वास्तविक रूप । | 

“मनुष्य वार-वार दुःखपूर्वक कहता है कि वासना की 
दासता बड़ी दुःखद दांसता है। इसमें जो खूराक मिलती है 
वह भूल को सतत वढ़ाया करती है झौर तरह-तरह के आकपंण 
 कह्दीं शांति नहीं पाने देते । वासना संसार की भूल-भुलेया में 
भटका देती है, भौर अंत में मजदूरी चुकाते समय वेतन में वना- 
वटी रुपया देतो है ।” —टेगोर 

यह्‌ सचभुच ्ाइचर्यं की ही वात है किं इस दुःखद चाकरी : 
के लिए इतने ग्रधिक उम्मीदवार हैं । न्य बातों में अनुभव 
का पाठ लेकर हम समझदार वनते हैं, वैसा हो इसमें भी क्‍यों 
नहीं होता ? | 

इस चाकरी को वक्त रहते न छीड़ा जाय तो कैसे बरे 
परिणाम श्रा सकते हैं यह नीचे दिया चौंका देनेवाला उदाहरण 
अच्छी तरह वताता है । | 

श्राधुनिक गणित में सवसे उज्ज्जल नाम समृह-शास्त्र के ` 
शोधक फ्रेंच विद्वान्‌ गालोग्रा का है । दुःख की बात यह है कि 
२१ वर्ष भी पूरे न हुए थे कि उनका अवसान हो गया और वह 
दुःखद ग्रंत उनके असंयमी व्यवहार का ही परिणाम था | 

स्कल में उच्छु खल, घर में झगड़ालू, समाज में बदनाम । 
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दो वार जेल भी हो झाये थे। (गणित का अपना संशोधन- 
कार्य वहुत-कुछ जेल में ही किया था)। जेल में भी बीमारी ' 
होने पर, चिकित्सा के लिए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 
वहाँ शरीर से तो वह स्वस्थ हुए, लेकिन एक नर्स के साथ 
उनका अनुचित संबंध हो गया। नर्स विवाहिता थी, इसलिए 
उसके पति ने लांछन दूर करने के. लिए गालोझा को दृन्द-्युद्ध 
के लिए ललकारा । पेट में गोली लगने से, . गालोग्रा की दुसरे 
दिन करुण मृत्यु हो गई । 
मरने से पूर्व की रात उन्होंने मित्रों को दो पत्र लिखे थे। 
वे मानव-जांति के इतिहास में बेजोड़ लेख हैं । एक में गणित- 
सम्बन्धी भ्रपनी ग्रद्सुत शोध को संक्षेप में स्पष्ट कर उसे किसी 
प्रख्यात गणितज्ञ को पहुंचाने की प्रार्थंता थी । ग्राज उच्च 
गणित की जो शाखा 'अरूप वीज गणित के नाम से पहचानी 
जाती है, उसकी रूपरेखाऐ उसमें थीं । 
दुसरे में गालोग्ना ने अपना दिल खोला था-''एक अ्रधम 
वेश्या के पाप के कारण मैं मर रहा हैँ। मेरा जीवन एक करुण 
प्रहसन वनकर नष्ट हो रहा है । इतनी युवावस्था में मरना, 
-इतनी तुच्छ वस्तु के लिए मरना, इतने ग्रदूभुत शोध शेप 
छोड़कर मरना कितने तिरस्कार की चीज है !” 
२१ वर्ष की कच्ची उम्र में, विज्ञान-प्राकाश की एक ज्वलंत 
ज्योति बुझ गई वासना की ग्रांधी में ! 
अगर गालोग्रा २० वर्ष और जीया होता, तो गणित के 
इतिहास में निश्‍चय ही कुछ नये प्रवाह वहे होते । 
संयम के ग्रभाव से मनुष्य का व्यक्तित्व विकृत वन जाता 
हे, स्वभाव श्रप्रिय बन जाता है, जीवन-कार्य अध्वरा रह जाता 
है। जीवन में प्रत्यक्ष निष्फलता का कारण वहुधा वासना का 
गुप्त हमला होता है । अशुद्ध व्यसन का वेग स से अध्ययन 
का मानदंड गिर जाता है, यह वहुत-से विद्याथियों का भ्रनु भव 
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| | 

ऐसी ही परिस्थिति का वर्णन करता हुआ, एक विद्यार्थी 
का पत्र मैंने एक पुस्तक में छपाया था । उसमें था-प्रथम . 
उज्ज्वल कार्येकलाप, फिर वासना की पकड़, भ्रौर आख़िर 
स्वप्नों का मिट्टी में मिल जाना । फिर तो कितने ही युवकों के 
पत्र मेरे पास ग्राये, बहुतों ने मुंह से भी कहा--“इस पत्र में 
मेरी ही ग्ात्मकथा लिखी लगती है।” . | ॒ 

ठीक, परंतु इस पत्र का दूसरा भाग भी था । जिसे गिरन 
ग्राया था, उसे फिर शिखर पर चढ़ना भी भाया । दुइमन के 
कव्ज में गया हुआ किला फिर से जीत लेना कम पराक्रम की 
वात नहीं । 3 

शुद्ध जीवन को साधना में मानव-हृदय के श्रेष्ठ संस्कार 
` खिलते हँ-संयम का गौरव, विवेक का चमत्कार, मर्यादा की 
शोभा, और आत्मबल की पहचान । युद्धक्षेत्र में, चरित्रवान 
को अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने और .भविष्य उज्ज्वल 
बनाने का भ्रपूर्व ्रवसर मिलता है । 

इस युद्धक्षेत्र में विचार, इन्द्रिय श्रौर देह के सामने एक- 
_ साथ मोरचावन्दी करनी होती है । । 

इसमें वाहर के लालच के साथ भीतर की वासना हाथ 
मिलाने को तैयार हो जाती है झौर मित्र भी वहुत वार दुश्मन 
के पक्ष में चले जाते हैं । 

इसमें हार-जीत के प्रत्यक्ष साक्षी नहीं होते ; इंसलिए 
हारने को न लज्जा लगती है, ग्रौर न जीतंने कां जोश ही 
चढ़ता हे । 

इसमें दिन और रात, एकांत में और समूह में, समय- 
असमय, संग्राम चलता ही रहता है । रात को युद्ध-विराम होता | 
नहीं, और संधि पर कभो हस्ताक्षर होते नहीं । 

इस सतत संघर्ष में जो अपने प्रयत्न ग्रौर पुरुषार्थ से, विवेक 
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और उत्साह से, ग्रात्म-संयम और निरचय-शक्ति से, बुजुर्गों 
के भ्राश्ीर्वाद और प्रभु की प्रार्थना से, ,विजयी होता है बह 
सचमुच अपने मन, हृदय घ्रौर देह पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता 


. संयम के ही स्कूल में, उज्ज्वल व्यक्तित्व का निर्माण होता 
“कॉलेज में दाखिल होने के लिए श्राते समय ग्रध्ययत के 
वीच ब्रह्मचये पालने की प्रतिज्ञा मैने ग्रपनी माँ के सामने ली 
हैं; अव इस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए मुझे आप मदद 
करेंगे ? ” 'नये विद्यार्थी को ऐसा वोलते सुनकर उसके प्रति मान 
और स्नेह उभरता ही है भौर ऐसा आशीर्वाद ग्रपने-ग्राप मुँह 
पर भ्राता है--'' तुम्हारी प्रतिज्ञा सौ-गुनी फळे, बेटा ! 

वर्षा के अंत में थोड़े दिनों तक मुझे रोज़ सवेरे खेतों के 
बीच जाना होता था । रास्ते में एक कमल-कुण्ड भ्राता । में रोज़ 
इस सौन्दर्य के प्रदर्षन को निहारने कुछ देर खड़ा रह जाता । 

पंखुड़ियों की इवेत शो भा, कमल-पत्रों की अलिप्त ध्यान- 
संमाधि, जलतरंगों की निर्मल क्रीड़ा, मानो प्रकृति का कुशल 
कंला-पुजन हो । 

परंतु एक रात आकाश ख्ठा । विजली चमको। हवा 
चली । बरसात की रात कहे, मेरी वारी । सवेरे फिर शांति 
छा गई । वादल बिखर गये । ग्रांकाश स्वच्छ हो गया । परन्तु 
रोज़ की तरह जव में कमल-कुण्ड के किनारे खड़ा हो गया, तो 
मेरा दिल घड़कने लगा । कुण्ड का जल मेला था, फूलों को 
डंडियां टूटी हुई थीं, पंखुड़ियां विखरी हुई थीं भौर कमलपत्रों 
में कीचड़ भर गया था। 

हवा सुहावनी थी, तव तक कमल फूले-फले ; लेकिन तूफान 
आने पर, पंकज पंक में पलट गये । मेरे मन में श्राया-कितने 
युवकों की जीवन-कथा इस कमल ठुड के रूपक में समाई हुई 
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होगी ! वातावरण झनुकुल था तव तक वे खिले, और वासना 
की ग्रांधी आने पर वे कुम्हला गये । 
परंतु कुंड के ठीक मध्य में एक ऊँचा कमल उगा हुआ था ; 

. वह्‌ विशेष शोभता, विशेष तेज से चमकता और विशेष छटा से 
- डोलता था। उसने पवन का प्रवाह सह लिया था, बरसात के 
हमले का सामना किया था, कीचड़ के छोटे टाले थे और संहार 
के वीच श्रद्धा के अवतार की तरह वह खड़ा था । 
मेरे मुंह से निकल पडा--'“वाह रे, कमल-त्रह्मचारी का 
शौय ` 

“कान से विकार की बातें सुनना, ग्रांख 

से विकार उत्पन्न करने वाली वस्तु 

देखना, जीभ से विकारोत्तेजक वस्तु का 

स्वाद लेना, फिर भी काम-वासना क्रो 

रोकने का इरादा रखना, ऐसा ही है, 

जेसा अग्नि में हाथ डालकर भी न जलने 

का प्रयत्न करना ।” 


(मो० क० गांधी) 


७ 


O 


पति-पत्जोे 


“सम्पूर्ण हृदय से दूसरे फे अनुकूल 
होने की साधना करते-करते हमारा 
ध्यक्तित्वः बनता है, भौर सबंगुरों 
फा विकास भी सिद्ध होता है। 
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प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व ्रनोखा, स्वतन्त्र और भ्रनन्य 
होता है।' 

किन्हीं भी दो मनुष्यों का चेहरा अलग, माप-वज़न अलग, 
हाव-भाव अलग भौर विशेषकर विचार अलग, भावना श्रलग, 
एवं ग्रात्मा की श्रभिलापा भी ग्रलग होती है । 

प्रकृति के नमूने में पुनरावर्तन नहीं होता । 

. ऐसे दो नपुनो के वीच मेल बिठाना हो--और इस प्रयोग 
को बिलकुल ग्रसाध्य-सा बनाने के लिए एक व्यक्ति स्त्री हो | 
झौर दूसरा पुरुप हो रौर जीवन-पर्यत्त बंघी रहे, ऐसी गाँठ 
दोनों के वीच वांधनी हो--प्राकाश-पाताल एक करने जेसी 
यह वात हो--तो भी संसार के कुछ महारथी यह श्रपूर्व सिद्धि 
प्राप्त करते हैं और इस सिद्धि में सुखी एवं सफल दाम्पत्य का 
रहस्य वे पाते हैँ । 

साधना का प्रथम सोपान जागृति है। मेरे हाथ में कौन-से 
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पतते हैं, इसकी जानकारी और दूसरे के हाथ में कोन-से हैं इसके 
अनुमान से खेल चलता है। यही बात स्त्री-पुरुष के व्यवहार पर 
भी लागू होती है। पुरुष का ग्रान्तरिक तंत्र ग्रलग और स्त्री का 
अलग, इसकी प्रतीति और स्वीकृति मंगल सप्तपदी का पहला 
कदम है । ॒ | 
स्त्री भावना-प्रधान है, जबकि पुरुष जड़ नहीं तो कुछ 
निस्पृह तो'अवस्य है। दो सनातन पक्षों कें बीच न्याय करने 
बेठें तो दिल ऐसा धड़कने लगता है मानो सांप के विल में हाथ 
डाला हो ! परंतु आरंभ किये हुए साहस को चालू रखे विना 
छुटकारा ही नहीं। फिर इस झगड़े में तटस्थ न्यायाधीश तो 
पृथिवी के दरवार में मिलेगा ही नहीं । पुरुष एक चोट प्रौर दो 
टुकड़े की फ़िलॉसफ़ो मानता है, जबकि ) स्त्री टेढे-मेढ़े दांव- 
पेच पसंद करती है। पुरुष समग्र परिणाम को एक हृष्टि में ही 
देख लेता है, जवकि स्त्री ब्यौरों की उपासक है। पुरुष का 
ध्यान वस्तुओं भ्रौर घटनाश्रों की ओर, तो स्त्री का व्यक्तियों 
को ओर जाता है। स्त्री का सन ग्मन्तहष्टि से ओर पुरुप का 
मन तकंवद्ध दलील से काम करता है । 

ईन दाम्पत्य-कला का पाठूय-क्रम तनिक समझिये । रूठना, | 
मन-ही-मन जलना, आंसू वहाना आरम्भ कर देना आदि पर 
स्त्रियों का एकाधिकार भले न हो, किन्तु उनकी यह विशेषता 
तो है ही । स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की आंखें सुखी रहती हैं 
और उनके हृदय की धड़कन धीमी होती है । 

आधात झेलने के यंत्र अलग, इसलिए प्रत्याघात भी 
विभिन्न प्रकार के, होते हैं । क॑ छड़ पानी में पड़े तो छोंटे उड़ेगे, 
तेल में पड़े तो निस्पंद तल में बैठ जायगा । एक ही वात पुरुष 
के कानों में पड़े तो उसकी भाव-समाघि न टूटेगी, परत स्त्री के 
कानों में पड़े तो छींट जरूर पड़ेंगे । 

झगड़ा होने पर पति बचाव करता है, “मैने ऐसा क्या कहा 
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था कि वह जल उठे? आज मेरा मन नहीं ; तुम प्रकेली चली 
जाना.। और वह इतनी-सी वात का वतंगड़ बनाकर बेठी है, 
और मुझे दुनिया के (सामने सात पीढ़ियों का कुलांगार ठहरा 
दिया है । इसीका तो नाम नारी है, और क्‍या ? 

पतिदेव को खबर नहीं कि उसे जो सीधी-सादी भ्रौर दीवे- 
जैसी स्पष्ट वात लगती “है, वही स्त्री के भावनाशील स्वभाव 
में कुछ भ्रौर ही उलटी-सीधी भनक पैदा कर जाती है। 

शब्दों और वाक्यों का ग्रथे विठाने के लिए स्त्री के पास 
अलग व्याकरण होता है। कोई आधुनिक पाणिनि स्त्री और 
पुरुषों के लिए अलग-अलग व्याकरण लिख दे, और पति-पत्नी 
का अलग शब्दकोष भी वना दे, तो कहीं मेल बैठे । इस वीच 
साधारण स्त्री के साथ वोलते हुए पुरुष को वात स्पप्ट करके 
बोलने की आदत छोड़नी चाहिए ओर स्पष्टता के साथ वोलने- 
वाळे पुरुप की बात सुननेवाली स्त्री को, स्पप्टता के धक्के को. 
सह सके ऐसा, फाया मन के कान में डालकर सुनना चाहिये । 

पुरुप का शारीरिक गठन और घर एवं वाहर उसका पालन- 
पोषण, उसे वाहुबल की सीधी पद्धतियों पर मुख्य श्राघार रखने- 
वाला बना देता है । जहां छोदा रास्ता वनाना हो, वहां लम्बा 
रास्ता काम नहीं ग्राता । जहां एक शब्द से काम निकले, वहाँ 
दस बोलने का कुछ ग्रथ नहीं । 

इसके विपरीत स्त्री का गठन नाजुक और पालन-पोपण 
घर में ही होता है । इसलिए यह वचपन से ही मानव-स्वभाव 
की पारखी ग्रौर दूसरों का अप्रत्यक्ष उपयोग करके अपना हेतु. 
सिद्ध करने में कुशल होती है। 

सायंकाल बाहर भोजन करने का लालच देकर पत्ती पति. 
को बरवस वाहर ले जाती है । घूमते-घूमते वह ग्रकस्मात दुसरा 
मार्ग पकडती है ; बीच में ही जोहरी की दुकान के सामने वह 
सहजभाव से खड़ी हो जाती है झौर वहां शोभित हो रहे (जिसे 
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स्वयं दस दिन पहले देखा था, और उसे जैसे भी हो वैसे खरी- 
दने का मन वना बेठी थी) मोती के हार की ओर निर्मल भाव 
से पति का ध्यान खींचती है । पति ने निःश्वास छोड़ते हुए जोर 
से कहा, “हार चाहिए था, तो पहले से क्यों नहीं कहा ? ” 
स्त्री स्वभाव है, इसीलिए न? अगर इस घरेलू राजनीति के 
नियमों की जानकारी स्त्री-पुरुष को हो, तो स्त्री की टेढ़ी-मेढ़ी 
नोति में पुरुष को खटपट की गंध न ग्रायेगी ; और पुरुष के 
` झटपट किये हुए फ़ेसले में स्त्री को जड़ता नहीं दिखाई देगी । 

लड़के-लड़कियों के समूह के सामने से एक नई मोटर गुजरी 
तव समूह में से दो प्रश्‍न साफ़-साफ़ सुनाई पड़े । एक लड़के ने 
पूछा, “ये कौन-सा मॉडल है?” लड़की ने पूछा, “'ग्रंदर 
कोन बेठे हैं ? ” पुरुष का “क्या ? ” जवकि स्त्री का “कौन ? ” 

यह लाक्षणिक वृत्ति है। स्त्री की बातचीत की विपय-सूची में 

व्यक्तियों के गुण-दोप जाने-पहचाने एवं उनके प्रसंग, बालक 
और पड़ोसी, कपड़े-श्ु'गार, घर ग्रौर साज़-सामान, विशेष रूप 
से शाते हैं, जवकि पुरुषों की सूची में व्यवसाय और पैसा, राज- 
नीति और योजनाएं, खेल-कुद और मनोरंजन श्रादि प्रमुख 
स्थान लेते हैं । 

पत्ती यदि पति के व्यवसाय की थोड़ी परिभाषा सीखे और 
पति यदि अलग तरह की साड़ियों में रस लेना सीखे, तो घर में 
मौन व्रत का समय कम हो जायगा । 

फिर पुरुष का मस्तिष्क तथ्यों से ग्रनुमान की प्रक्रिया 
द्वारा परिणाम पर पहुंचकर, तर्क चलाकर, निर्णय पर गाता 
है, जवकि स्त्री की बुद्धि वीच की मंजिल को लांघकर एकदम 
अंतिम परिणाम पर पहुंचती है । 

कहा जाता है कि बद्री दम्पति को अद्भुत बैज्ञानिक शोधों 
म॑ मेडम क्यूरी ग्रातर-प्रज्ञा से श्रनुमान लगाती भ्रौर उनके 
पति प्रयोग करके, श्रौर समीकरण विठाकर परिश्रमपूर्वक उसे 
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. सिद्ध करते ! ऐसे सुमेल से जीवन की प्रयोगशाला में शोध-कार्य 
सफल होता है । 

प्रश्‍न उठता है कि जिन्हें अभिन्न एकरूपता में वांधना था, 
उन स्त्री-पुरुषों को प्रकृति ने इतना श्रधिक भिन्न क्यों वनाया ? 
केवल तपश्चर्या कराने के लिएं ही न? नहीं; श्रपित विश्व- 
नाटक में, खेल में, स्त्री-पुरुष को अलग-प्रलग भूमिका निभानी 
थी ; खेल में कमी न रहे, इस हेत से प्रकृति ने पहले से ही 
उन्हें अलग-अलग स्वभाव से विभूषित किया । 

स्त्री का भाग माता का ; उसकी कोमलता, घीरज, वाल- 
प्रेम, गृहभक्ति, सूक्ष्म ब्यौरों (विवरणों) का ध्यान और 
मन में ठाना हुआ करा लेने को कुशलता, इन सव गुणों के 
कारण वालक का लालन-पालन एवं संस्कार-सिचन उसके 
पवित्र हाथों द्वारा अच्छी त रह ही सकता है। 

जवकि पुरुष की भूमिका पिता की है; सामथ्यं और मेह 
नत, वस्तुलक्षी विइवदशँन और सीधा हमला करने को वृत्ति 
आदि के कारण वह कुटंब के रक्षण-पोषण एवं संचालन के लिए 
रचा गया है। 

सोना ओर सुगंध । 

वीज और खेत । 

सूर्य भ्रौर चन्द्र । 

स्त्री-पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं--ऐसा कहना ग्रोर उसके 
समर्थन में वसिष्ठ-ग्ररुन्धती से लेकर गांधी-कस्तूरवा तक के 
आदर्श युगलों को सूची तयार कर देना सरल है । परन्तु वस्तु- 
जगत में स्त्री-पुरुष दोनों के लिए एक-दूसरे के भ्रनुकूल होना-- 
ग्रौर वह ,भी शिष्टाचार के निमित्त थोड़े घंटों के लिए न 
बल्कि प्रतिदिन के चौवीस घंटे और जोवन-भर--कठिन हैं । 
दोनों के व्यक्तित्व की खरी कसौटी यहीं होतो । परन्तु जहां 
कसोटी है, वहां सिद्धि भी है ! : 
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दुसरे के लिए मिली प्रेरणा से, अनुकुल होने की साधना 
करते-करते, हमारा व्यक्तित्व वनता है और संवंगुणों का 
विकास भी सिद्ध होता है। मनुष्य मुष्क इच्छाओं के ज़ोर से 
ग्रादश व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे, तो उसे कष्ट 


भ्रधिक होगा और सफलता कम मिलेगी । लेकिन मन के इस 
मनोरथ को, यदि हृदय का सहकार मिल जाय, तो मानो पाल 


में पवन भर गया । 

लोहे के सीखचे को वाहुवल से मोड़ना मुश्किल है, परन्तु 
भट्टी में सांगोपांग तपाने के वाद वह सरलता से मोड़ा जाता 
हे । मनुष्य का स्वभाव भी मन्द प्रयत्न से नहीं बदलता ; परंतु 
विवाह-विधि के भ्रग्निकूंड में तप्त होने के वाद उसे जैसा गढ़ना 
हो वेसा गढ़ा जा सकता है । 

भावना के स्पशं से कत्तव्य क्रीड़ा, त्याग शौक और वलि- 
दान परमानन्द-रूप बन जाता है । गांधीजी की ग्राज्ञा होने पर 
पूज्य कस्तूरवा ने पहली वार मेला उठाने के लिए साफ ना कर 
दी थी और घर छोड़ने के लिए तंयार हो गई थीं ; परन्तु म्रागे 
चलकर अपनी इच्छा से उन्होंने एक हरिजन वालिका को सगी 
माता के-से स्नेह से पाला-पोसा । इस हष्टांत से मालूम होता 
है कि दुलंभ श्रात्मविकास प्रेम से सुलभ हो जाता है । 

स्वार्थ त्यागकर दूसरों के लिए जीने में व्यक्तित्व-निर्माण 
का सारा शास्त्रसमाया हुश्रा है; और उसका पहला पाठ, 
सहज ढंग से, कोटुम्विक जीवन में सीखा जा सकता है। प्रेम 
में मनुष्य को ग्रपने संकीर्ण वर्तुल में से वाहर लाने की शक्ति 
है। सच्चे प्रेम में उदारता है, निःस्वार्थता है, वलिदान हे । 
प्रेम से ही मनष्य पहली वार दूसरों का विचार करने लगता 
हे; म्रपनी सुविधा छोड़ता, है, और अपने हृदय-सिहासन पर 
से श्रपने-श्रापको उतारने के लिए तैयार हो जाता है। 

पति-पत्नी एक-दूसरे के लिए ग्रोर दोनों बालकों के लिए 
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जीते हैं । पिता कुटुम्व का गुजारा चलाने के लिए पसीना वहाता 
हैं, माता सवको खिलाने के वाद. खाती हैं । इस प्रकार स्वा- 
भाविक ढंग से, विज्ञापन विना, गर्व विना, प्रेम के मूक श्राग्रह 
के. वश होकर, वे अपना जोवन दूसरों के कल्याणार्थ रपण 
करना सीखते हैं और इस शुभ प्रक्रिया में प्रत्येक को मानवता 
(व्यक्तित्व) विशेष खिल उठती है । 


सचमुच विवाह - संस्था 
व्यक्तित्व - निर्माण को 
उत्तम पाठशाला हे । 


८ 
० 


साम॥जळता 


/“प्रफुलल व्यक्तित्व, देश की प्रगति 
श्रोर विश्‍व फो शान्ति सिद्ध करने 
के लिए मनुष्यं फे हृदय को 
पुर्याग्रहो से मुकत फरना होगा ।” 
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नदी पे घाट का पत्थर चिय.ना होता है। पानी के नित्य- 
स्पर्शं से वह घिसता झौर गट़ा जाता है। मनुष्य भी जब 
जीवन-प्रवाह में पड़ता है तत्र उसका स्वभाव भ्रनगढ़, ऊबड़- 
खावड़ भ्रोर तीखा होता है। समाज के प्रवाह से वह स्निग्ध, 
सुघड़ ओर स्पशे-रम्य वनता जाता है। रामप्टि व्यक्तित्व का 
निर्माण करनेवाली बड़ी प्रयोगशाला है । 

तपस्वी की गुफा में रहने के लिए इन्द्रिय-निग्रह की ज़रूरत 
होगी ; परन्तु संसारी को दुनिया में जीने के लिए भी संयम की 
कम आवश्यकता नहीं । | 

मौन त्रत की साधना कठिन होगी ; परन्नु जैसी चाहिए 
बेगी वात करना और सुनना भी छोटी सिद्धि नहीं । 

एकांत के अनेक लाभ होंगे ; परन्तु मनुष्य का भ्रमर- 
व्यवितत्व, समाज-रूपी समृद्र के मंथन में रो ही प्रकट होता है । 

एकांत भागे पर मोटर चलाने के लिए खास जानकारी 
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ग्रोर कुशलता को जरूरत नहीं । परन्तु साँझ के समय शहर की 
गलियों की भूजभुलेयाँ में बस-मोटर, रिक्शा-स्कूटर, साइकिल- 
लॉरी, गाय-भेस और जीवन के प्रति खास बेपरवाह्‌, निर्मोही 
राहगीरों की घनी भीड़ के बीच गुस्सा किये बिना और पुलिस 
की नज़र पर चढ़े विना मोटर चलाने के लिए उसे चलाने का 
गहरा ज्ञान चाहिए । 
सच्चे जीवन-सारथी जन-गमुदाय के वोघ हो तैयार होते 
| 
समाज-साथना के बीच जो सबसे बड़ा विघ्न ग्रा खड़ा 

होता है वह है पूर्बाग्रह । 

वचपन से ही वालक सुनता ग्राया है कि ग्रपुक जाति नीवी 
ग्रौर अपुक ऊँची, ग्रगुक प्रांत के लॉग ग्रालसी ग्रौर ग्रमुक 
के लोभी, भ्रमुक देश के लोग हमारे दुश्मन ग्रौर श्रमुक के 
मित्र, श्रमुक का धर्म निकृष्ट ग्रौर ग्रपुक का उत्कृष्ट । मेद- 
भाव के इतने सारे वाड़े मन में बांधकर वह समाज में प्रवेश 
- करता है। फिर, जैसे-जैसे वह प्रांत, देश, धर्म ग्रथवा जाति के 
मनुष्यों के सम्पर्क में भाता है, वैसे-वेसे हरएक को अपने-ग्रपने 
खाने में वह विठाता जाता है झौर हरएक के प्रति अनुकूल 
व्यवहार करना भी सीखता जाता है। इस प्रकार मानव-जाति 
विभिन्न भागों में बॅट जाती है। टुकड़े-डुकड़ें के वीच संघर्ष 
पैदा होता है, भौर सांप्रदायिक दंगे, ग्रांतर-विग्रह तथा बिश्व- 
युद्धो से मनुष्यों के दुःखों का बिपपात्र छतकने लगता है । 

जर्मनी में यहृदियों को सुताने को वात लीजिए। पूर्वाग्रह 
ग्रौर भेदभाव के दुष्ट परिणाम समझने के लिए यह बोधक झोौर 
दारुण दृष्टांत प्रस्तुत करती है। 

हिटलर ने यहूदियों के विरुद्ध ग्रान्दोलन शुरू किया। वे 
घटिया रक्‍त के हैं, ऐसा प्रचार चारों दिशाओं में फेलाया । 
उनका संपूर्ण बहिष्कार करने का निश्चय किया । वे हाथ पर 
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पीला पट्टा वाँधकर ही सार्वजनिक स्थानों में घुम-फिर सकते 
हैं, ऐसा हुवम जारी किया और पागलपन ने. जब मर्यादा 
छोड़ दी, तव उनका सर्वनाश करने का फरमान ज्ञारी किया | 
अपनी राक्षसी पुलिस के हाथ में जितने यहुदी- पुरुष, स्त्री, 
वालक ग्राये, उन्हें ग्रोऱिवित्स गाँव के पास खडे किए हुए विशाल 
जेल-शिविर में इकट्ठा किया । इस नरक की विशालकाय 
भट्टियों और जहरीली हवा की कोठरियों में रोज़ लगभग दस 
हज़ार निर्दोष जीव होमे जाते थे । दूसरे विश्व-युद्ध के वीच, 
श्रौरिवित्स में कुल २५,००,००० यहूदियों का विधिवत्‌ खन 
किया गया । ॒ 
ओर भ्राइचर्यं की वात तो यह है कि इस शिविर के मुख्य 
अधिकारी जनरल हेस के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में जव जिरह 
को गई, तव खूनखरावी में कुछ भी ग्रनौचित्य न था, ऐसा 
थ्रपना दृढ़ ग्रभिप्राय यों जताया, “हम सुनते और पढ़ते आये थे 
कि यहुदी खराव हैं, और जमंनी के दुस्मन हैं; उनका नाश 
करना देश को सेवा है। इसीलिए हिटलर का आदेश हमने 
उत्साह से शिरोबार्य किया, और अमल में लाने का पुरा प्रयत्न 
किया ।” भूठे प्रचार का कैसा भयंकर परिणाम ! 
ग्राज ग्रौर्वित्स की हत्यारी भट्टी की जगह एक मंदिर 
जरूर खड़ा है; लेकिन भेदभाव का विषचक्र दुनिया में घुम 
दी रहा है । पूर्वाग्रह, निदक प्रचार, हिसा, ये उसको श्रशुभ-गति 
वे कदम हूँ । देश और क्रौम के नाम बदलते रहते हैं ; परन्तु 
जहाँ विरोधी समुदाय के वारे में ग़लत मान्यता ग्रौर ग़लत 
वातों का प्रचार तथा सामाजिक व्यवहार में 'भेदनीति होगी, 
वहाँ हिसा की भट्टियाँ जव-तव सुलगे विना न रहेंगी । | 
हिसा का उपाय पुलिस को बुलाना नहीं, हिसा का उपाय 
हिसा की जड़ उखाड़ना ही है । ग्रौर हिसा की जड़ पूर्वाग्रह है । 
निदां से हिसा, भ्रफवाह से झगड़ा और पूर्वाग्रह से खून- 
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खरावी पैदा होतो है । | 

हिसा का गुनहगार हल्ले के भ्रांवेश में जान लेतेवाली 
गोली छोड़नेवाला नहीं, वल्कि इस झगड़े का तख्ता खड़ा 
करनेवाला निंदा और मेदभाव-प्रधान, भ्रफत्राह-प्रेमी समाज 
ही है । 

ग्रौरिवित्स में जनरल हेस का गुनाह कम न था; परतु 
सच तो यह है कि यहुदी प्रजा के वारे में जमनी में गलत भावना 
पैदा करने और फँलानेवाला हिटलर का प्रचार निष्णात रोज्रेन- 
वर्ग पहला अपराधी था। भट्टी सुलगानेवाले को माफ़ किया 
जा सकता है; लेकिन मनुष्यों के मन और हृदयों को, वेर- 
विरोध की ज्वाला से प्रज्त्रलित करनेवाले का पाप श्रक्षम्य 


| 

और ग्रपनी ही वाते करें । जव-जव अखबारों में ऐसे दंगों 
के समाचार पढ़ते हैं, तव गुण्डों के सिर सव दोप मढ देने के 
बदले तनिक आत्मनिरिक्षण करें। दंगे में उले दोनों पक्षों 
अथवा समुदायों के वारे में श्रगर मेरे दिल में भो भेदभाव हो, 
और मेरी बातचीत में रौर मेरे व्यवहार में वह दिखाई भो 
पड़ता हो, तो मारपीट में पहली चोट करनेवाला मैं ही था, 
मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा। इस लड़के के साथ खेलना 
नहीं, यह निम्न जाति का है। ” “सके घर हमें न जाना 
चाहिए।” “ये लोग अलग श्रौर हम श्रलग ।” ऐसे पूर्वाग्रह 
चालक के मन में वाँध देनेवाली माता उग्र तूफ़ान के बीज 
बो रही है, इसका उसे विचार नहीं । 2 

अमेरिका के स्कूल के विद्यार्थियों के जातीय पूर्वाग्रह का 
परिमाण कसौटियों भौर युक्तियों द्वारा मापा गया। फिर इसी 
इंग से उन विद्यार्थियों को माताओं में रंगभेद को मात्रा मापी 
गई । थोड़े भ्रपताद के सिवा माँ-बेटे के माप समान ही निकले। 


बालमंदिर के बालकों को खेलने के लिए काली-गोरी गुड़िया 
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भौर उनके तरह-तरह के घर और कपड़े दिये गए । रंगभेद 
माननेवाली माताओं के बालकों ने, गोरी गुड़ियों को सुन्दर 
वेश में सजाकर सुन्दर घर में रखा ; काली गुड़ियों को फटे 
ए कपड़े पहनाकर टूटे हुए घर में विठाया । जन्म-घुट्टी के साथ 

मिळे हुए संस्कार अथवा कुसंस्कार भला कैसे धुल सकेंगे ? 

पुर्वाग्रह्‌ अंधी चीज़ है; वृद्धि के प्रकाश के सामने वह टिक 
नहीं सकता। दूसरे विश्वयुद्ध में रेडक्रॉस के सैनिक डॉक्टर रक्तं 
की शीशियाँ, रक्तदान करनेवाले गोरे या हन्शी के ग्रनुसार 
अलग-अलग रखते थे । रक्‍त ऐसे तो लाल दी होता है, काला- 
सफेद नहीं रौर सूक्ष्मदर्शक यंत्र द्वारा उसकी सूक्ष्म जाँच की 
भाय, अथवा रासायनिक प्रयोगशाला में पृथवकरण किया 
जाय, तो भी गोरे और नीग्रो के रक्‍त के वीच किसी भी प्रकार 
का अंतर सिद्ध होता ही नहीं । तो भी नीग्रो के रक्‍त की शीशी 
पर बड़ा-बड़ा काला 'एन' श्रक्षर लगाया जाता | हब्शी का रक्‍त 
स्वीकार करने की अपेक्षा मरना अच्छा, क्‍या कोई ऐसा मानता 
होगा ? रौर जहाँ विज्ञान प्री एकता स्थापित करता हे वहाँ 
प्रंवी भावना और मिथ्या पूर्वाग्रह को घातक वाड़े खड़ा करने 
दिया जायगा ? 

पूवग्निह मनुप्य की निष्फलता का परोक्ष परिणाम होता 
है। जिस कुट्म्ब में दुःख श्रोर अनवन हो, उसके सदस्यों में 
भेदभाव अधिक होता है, जवकि सुखी संगठित घर में वह कम- 
से-कम होता द--यह वात विशाल जाँच-पड़ताल द्वारा सिद्ध 
की गई है । निष्फन्न व्यक्ति अपने दुःख को, दूसरे के सिर मढ़ने 
का, जान-अनजाने, प्रयत्न करता है । 

जमंती ने प्रथम विश्वयुद्ध मे हार खाई । उसीके फलस्वरूप 
नतर को ज़िम्मेदारी दुसरो के सिर डाल देने के लिए, 
यहूदियों की वलि लेने की सूझी । 


फिर, प्रतिस्पर्धी समुदाय का विरोधी पूर्वाग्रह केवल भ्रपने 
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समुदाय को मजबुत वनाने की एक युक्ति है । हिटलर को जर्मन- 
जाति की उत्कृष्टता सिद्ध करनी थी, इसीलिए यहुदी जाति के 
हलकेपन का भ्रूत उसने खडा किया । वाहर से दुश्मन चढ़ाई 
करे तो अन्दर एकता स्थापित हो, इस न्याय से उसने कृत्रिम 
दुश्मनों का भूठा मोरचा खड़ा किया । 

समाज में एक समुदाय वदनाम हुग्रा, फिर तो उसपर 
कोई भी कलंक लगाना ग्रासान हो जाता है। कक्षा में शोर 
हुआ कि शिक्षक ने पहले तो शरारती विद्यार्थी को ही पकड़ा, 
वह वेचारा शोर के समय ध्यान-मग्न था, तो भी । 

ओर फिर इस समुदाय के एक सदस्य के लिए जो श्रवगुण 
सही हो, वह सवके विषय में हमेशा के लिए सही ठहरा 
दिया गया--“यह तो है ही ऐसा !  ग्रोर मानो हमेशा के लिए 
प्रमाण-पत्र मिल गया । 

पूर्वाग्रह से विशेष हानि पूर्वाग्रह रखनेवाले को ही होती 
हे! 
> पूर्वाग्रह से उच्च पद के लिए योग्य मनुष्य को छोड़कर कम 
योग्यतावाला मनुष्य पसन्द कर लिया जाता है। पूर्वाग्रह से 
दबे हुए लोग अपनी क्षमता के अनुसार, काम नहीं कर्‌ पाते ; 
पूर्वाग्रह से समाज का तंत्र विखर जाता हे । भ्रमेरिका में जिन 
प्रान्तों में श्रधिक रंगभेद है, वे कम समृद्ध हैं, यह वास्तविकता 


रौर दिल में जहर हो तो उसका असर हुए बिना केसे 
रहे ? अफ्रीका के एक स्कूल में श्रंग्रेजी. की शिक्षा संतोपजनक 
न थी। उसके कारण की खोज करने पर मालूम पड़ा कि 
कुछ उत्साही किन्तु वेग्नक्ल शिक्षिकाएं अंग्रेज़ी की कक्षा सा का 
प्रारंभ इस विज्ञापन से करती थीं : “्रव हम श्रपने दुश्मनों की 
भाषा सीखेंगे ।” दुश्मन की भाषा सीखने के लिए ब्रेचारे वालक 
शस मन लगायें ? 


१२२ [ सच्चे इन्सान बनो 


प्रफुल्ल व्यक्तित्व, समाज का कल्याण, देश की प्रगति और 
विश्व की शांति सिद्ध करने के लिए मनुष्य के हृदय को पूर्वाग्रह 
से मुकत वनाना होगा, भौर सफ़ाई का काम घर से ही शुरू होता 
है । हृदय-शुद्धि का काम अपने ही हृदय से शुरू होता है। हम 
अपने हृदय में विशव-भावना विकसित करें, यह प्रत्येक का पुनीत 
कत्तव्य है । | 

एक नीग्रो युवक को जाति, रंग, धर्म इत्यादि की सूचना 
वे राला फार्म भरना था । सहज भाव से, उतने खालो स्थान 
यों भरे : | 


जाति-मनुष्य-जाति 
रंग--क़्दरती रंग 
धर्म--मानव-धर्म 
श्रौर फॉर्म स्वीकृत हुआ। 
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० 
मत्त्म-सम्मान 


“भूतकाल से प्रनुभव लेकर भविष्य को योजना 
गढ़ने को बुद्धि और उस योजना को कार्यान्वित 
करने फे लिए उपयुक्त साधनों को पसन्द करते 
समय मनुष्य के हृदय में झनोझा भाव उदित होता 
है--*मनुष्य के योग्य काम मेरे हाथों हो रहा है ।' 
यह झनोखा भाव ही प्रात्म-सस्मान का ग्राधार है। 
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मनुष्य सुष्टि-शिरोमणि प्राणी है । मानव-हृदय, इतिहास 
का ग्राद्य विदव-तीथं है । 

पिड में ब्रह्मांड का समावेश होता है । 

मनुष्य को इसका थोड़ा-वहुत विचार है ग्रौर जैसे-जैसे 
उसका यह विचार पुष्ट होता है, वेसे-वेसे मनुष्य के रूप में 
उसका ग्रात्म-सम्मान भी वढ्ने लगता है । 

जंगली मनुष्य, प्रकृति की शक्तियों भौर हिस्र प्राणियों के 
डर से दवा.हुआ रहता था, आँधी और विजली, वाढ़ और 
भूकंप के हमले से वह कापता था। सूर्योदय, सूर्यास्त आर 
ज्वार-भाटा के -रहस्य उससे गुप्त ही थे। सिह और व्याघ्र; 
अजगर झौर मगर उसके दुश्मन थे । वह्‌ प्रकृति फा खिलौना, 
एक पामर प्राणी, सहाय जीव, देखते-देखते नष्ट होगा श्रोर 
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सृष्टि के मंच पर से हमेशा के लिए अदृश्य हो जायगा, ऐस 
किसी भी तटंस्थ निरीक्षक को लगता । 

परन्तु प्रलय को वाढ़ आई श्रीर गई, तरह-तरह के राक्षस 
जानवर लुप्त हो गये, ज्वालामुखी भड़क उठे श्रौर शांत हो 
गये, समुद्र ओर धरती की सीमाएँ भी वदलीं, यह लाचार 
मनुष्य, मिट्टी का यह पुतला, दुर्बेल-से-दुर्बेल प्रतीत होता यह 
प्राणी, युगों को पारकर भ्रवतक धरती पर विद्यमान है । इतना 
ही नहीं, वल्कि वाढू के पानी के सामने उसने बांध वनाये, 
विजली को दासी बनाया और जंगल के प्राणियों को पिजरे में 
वन्द किया । 

प्रकृति का तुच्छ खिल़ोगा आज सृष्टि के मिहासन पर 
बेठा है । 

यह शक्ति उसमें कहाँ से श्राई ? 

तत्ववेत्ता पास्कल ने मनुष्य की दो शब्दों में गभित व्याख्या 
की है-- “विचारशील नेजा ।” नेज़े की तरह मनुष्य का शरीर 
भी ग्रासानी से कुक जाता है, दुनिया की लहरों में डोलता 
रहता है । डोलते हुए नेज़े में विचार करने की शक्ति ग्रा जाय, 
तो दुनिया इस सोटी के ताल पर नाचे। इसके विपरीत भूतकाल 
से अनुभव लेकर भविष्य की योजना गढ़ने की बुद्धि और उस 
योजना को कदम-क्रदम पर अमल में लानेवाले साधनों को 
पसन्द करके, उपयुक्त निर्णय करने की शक्ति, मनुष्य की 
महत्त्वपूर्ण विरासत हे । यह विकास, प्रगति भ्रौर संस्कृति का 
ग्राधार है श्रौर यही स्वतंत्रता की नींव है । 

अपने कमरे को खिड़की से रोज़ सुबह-शाम चरने जाती- 
ग्राती भॅसों के एक झुंड को देखता हूँ । रोज़ यही कार्यक्रम । 
एक जहाँ जाती है, दूसरी उसका अनुसरण करती है। एक 
ग़लत फाटक में घुसती है, तो खाले का ध्यान जवतक न जाय 
तवतक दूसरी सव उसी फाटक में घुसती हैं। एक खड़ी हो 
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जाय, ता उसके पीछे की भी खड़ी हो जाती हैं और इस प्रकार 
एक के वाद एक, सव खड़ी हो जाती हैं । 

इसका नाम है समूह-वृत्ति । 

समूह में व्यक्ति खो जाता है । एक भेस में और दूसरी भेस 
में क्या अन्तर है? निस्संदेह रंग या सींगों की वनावट से ग्वाला 
प्रत्येके को पहचान सकता है, परन्तु हर एक भेस का भ्रपना 
व्यक्तित्व है ही नहीं । व्यक्तित्व के लिए स्वतंत्रता चाहिए और 
स्वतंत्रता के लिए बुद्धि और पसंदगी की शक्ति चाहिए । 

मनुष्य अपना रास्ता पसन्द करता है। रास्ता न हो तो 
घोर जंगल में कुल्हाड़ी चलाकर रास्ता वना लेता है रौर अनेक 
रास्ते हों, तो भी सवको छोड़कर नई पगडंडी बनाता है । उसको 
यह खूवी श्रौर महत्ता है । 

नदी में लकड़ी का कोई टुकड़ा डालो तो बह. प्रवाह के 
राथ बहता चलेग़ा। परन्तु इस लकड़ी के कड़े पर भ्रगर 
मनुष्य सवार हो जाय, तो युक्ति और शक्ति द्वारा प्रवाहं को 
चीरकर वह भागे बढ़ेगा और नदी के ठेठ मूल तक पहुँच 
जायगा । 

- प्रवाह के विरुद्ध तैरने की यह उमंग, पहल करने का यह 
उत्साह, यह साहेसवृत्ति, यह सूजन-शवित मनुष्य की विशिष्टता 
है । विवेकपूर्वक ग्रौर स्वतंत्र रूप से पसंद करने की शबित 
से सम्पन्न प्राणी मनुष्य है । 

स्वतंत्रता मनुष्य का लाक्षणिक गुण है । इसलिए व्यवितत्व- 
निर्माण में उसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह 
स्वतंत्रता न हो तो न व्यक्ति और न समष्टि, म मनुष्य और न 
देश, प्रगति कर सकता है । यह इतिहास ग्रोर अनुभव की बात 


| 
भ्राजादी के वीरा वर्षों में भारत ने जो प्रगति को, वसी 
स्वतंत्रतापूर्व के पचास वर्षों में भी न हो सकी थी । इसी-भाँति 
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बन्द वातावरण में रहनेवाले युवक का व्यक्तित्व प्रवुद्ध हो 
जाता है। परन्तु जान बुझकर उसे ज़िम्मेदारी सौंपी जाय और 
जीवन में उपस्थित होनेवाले विकल्पों पर भ्रपनी राय वनाने 
का उसे मौक़ा दिया जाय, तो उसमें जल्दी ही प्रौढ़ता ग्रा 
जाय । 

“मैं बड़ा कव हुआ?” इस शीर्षक से काका साहव 
कालेलकर 'स्मरण-यात्रा' में लिखते हैं कि वह चौदह वर्ष के थे, 
तब किसी को रुपया उधार देने के सम्बन्ध में पिताजी ने उनका 
अभिप्राय पूछा। “मै ग्राइचर्य-चकित हो गया । उधार रुपया 
देने जैसे महत्त्व के मामले में पिताजी मेरी सलाह किसी समय 
लेंगे, मुझे कल्पना भी न थी । मेरे मन में विचार झाया कि मैं 
अव वड़ा हो गया हूँ, क्योंकि कौटुम्विक राज्य में मत देने का 
मुझे अधिकार मिला है ।” उनकी सलाह सही लगने से पिताजी 
ने सारा काम निवटाने का भार उन्हीं को सौंप दिया, श्रौर 
` निवटारा देखकर संतोष प्रकट किया | “ वड़ी ज़िम्मेदारी उठा- 
कर किये हुए काम के लिए पिताजी ने सन्तोप व्यक्त किया, 
इसलिए मुझे भरोसा हो गया कि भ्रव मैं वडा हो ही गया हुँ ।” 

स्वतंत्र रूप से निर्णय करने की जिम्मेदारी मिलने से प्रौढ़ता 
आती है। दुःख की वात है कि रूढ़ि-परायण समाज-व्यवस्था 
के कारण, बहुत वार, वडी उम्र तक ऐसी ज़िम्मेदारी उठाने 
का और ऐसा निर्णय करने का अवसर कुठुम्ब और समाज में 
उदीयमान सम्यो को नहीं दिया जाता । काका साहव स्वयं 
दुसरे स्थल पर ऐसा एक प्रसंग उद्ध त करके श्रपना रोप प्रकट 
करते हैं, “स्वराज्य-आन्दोलन के दिनों में पेतीस-चालीस वर्ष 
के एक व्यक्ति को, श्रान्दोलन में भाग छेने के लिए में समझाता 
था। इतने में उसके वृद्ध पिता ग्राये और कहने लगे, 'जो कुछ 
कहना हो, मुझसे कहिये । इस छोटे लड़के को क्या कहते हो ! ' 
मैंने नम्रता-पुर्वक कहा, “तुम्हारे पुत्र के दो वालक भी हो गये' 
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वह ग्रव कोई छोटा लड़का नहीं है । देश के प्रति ग्रपना कत्तव्य 
क्यों उसे न समझाना चाहिए ?' वृद्ध खिसियाकर वोला, 
“नहीं, जवतक मैं जीता हूँ, घर का कर्त्ता-घर्ता मैं हू । सबको 
मेरे कथनानुसार चलना है। मैं जवतक हूँ, तवतक विचार 
करने का अधिकार भी मेरे लड़कों को नहीं । 'तो फिर हमें 
भगवान्‌ से क्या प्रार्थना करनी चाहिए ? मैंने कुछ खीज श्रौर 
मज़ाक के साथ पूछा ।' 

घर की व्यवस्था में, भविष्य की योजना में, शिक्षा के विपय 
में, नौकरी श्रौर जीवन-साथी की पसंदगी में भ्रगर नवयुवक को 
हाथ ऊंचा करने की छूट भी न हो, तो वह स्वतंत्र व्यक्ति कसे 
हो सकेगा ? 

जीवन में विकल्प आवे, मार्ग में निराशाएँ ग्रावे, तव एक- 
एक रास्ते की जाँच कर, आगे जाने वाळे बुजुगों को सलाह 
लेकर, अन्त में दूसरा रास्ता छोड़ विश्वास-पूर्वक स्वयं एक 
पसन्द कर और इस पसंदगी के लिए सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी अपने 
सिर लेकर, उसके भ्रच्छे-बुरे फल स्वीकार कर, दूसरे उपस्थित 
होनेवाले विकल्पों के लिए भी इसी प्रकार आत्म-शिक्षण 
द्वारा तैयार होते रहना व्यक्तित्व-निर्माण का राजमार्ग है । 
. समझदारी और ज़िम्मेदारी से ऐसी पसंद करते समय मनुष्य 
के हृदय में एक प्रनोखा भाव उभरता है-““मतुष्य के योग्य 
काम मेरे हाथों हो रहा है, ऐसा काम ही मनुष्य को शोभा 
देता है ।' 

बुद्धि के उपयोग द्वारा जो फ़ेसला कर सके, वह इन्सान, 
शेप तो यंत्र की सृष्टि ! 

आकाॉश-यान (“जैमिनी--४ ) को लम्बी उड़ान का 
रिकार्ड स्थापित करने के लिए भ्रमरोकाने ग्राकार में छोड़ा 
था । दो-तीन परिश्रमण के वाद ईंघन-क्रोप बिगड़ा । यदि यान 
तुरंत न उतरे तो उसमें बंठे हुए दो श्राकाश-वीरों का जीवन 
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जोखम में पड़ जाय, ऐसा लगा । एक तरफ़ दो ग्रादमियों को 
सुरक्षा और दुसरी तरफ़ देश की इज्ज़त--इन दो विकल्पों के 
वीच उड्यन-नियामक क्रिस्टोफ़र क्राफ्ट को थोड़े ही क्षणों में 
तिर्णय करना था। सारी दुनिया की आँखें उसकी ओर लगी 
थीं। टेवल पर पड़े हुए दुनियाभर के रिले-स्टेशनों के श्रन्तिम 
विवरणों पर उसने नजर डाली । तरह-तरह के गणक यंत्रों. के 
आँकड़े पलभर में जांच लिए, आसपास खड़े निष्णातों के ग्रभि- 
प्राय जाने, रेडियो पर श्राकाश-वीरों के साथ बात की, और 
संकट की उस कठिन स्थिति में प्रपना निश्चय जतलाया, “उड़ान 
चालू रहे ! सचमुच प्रयोग सफल सिद्ध हुआ, और नया 
रिकार्ड स्थापित हुग्रा यंत्र जड़ सेवा देते हैं, परंतु उस जड़ 
सेवा को लेकर मनुष्य का जीवन और मानव-जाति का इतिहास 
तो मनुष्य की निशचय-शक्ति ही गढ़ती है । 

तुम्हारे जीवन में पसंदगी करने के ऐसे प्रसंग ग्रायें, तव म्रागे 
-वढ़कर उत्साह से उनक्रा लाभ उठाग्रो । 

अपने निर्णय आप ही करो । ह. ३ र्य 

“सब करते हैं, इसलिए मैं भी ऐसा करता हूं ; मेरे मित्र 
ऐसा कहते हैं, इसलिए मैं भी ऐसा कहता है ; रिवाज है। 
इसलिए करना पड़ेगा ।” ऐसे सूत्र तुम्हारी जुबान पर शोभा 
नहीं देते । यह धर्म-संहिता भेड़ों को होगी, मनुष्य की नहीं । 

कॉलेज में कौनसा विषय लेना, कहाँ तक पढ़ना, विवाह कव 
करना, कौनसी नौकरी पसंद करना, यह निर्णय तुम्हें करना है।' 
घरवालों से पूछकर, सलाह लेकर, पूरा विचार करके, ये सले 
करना । परंतु अपना व्यक्तित्व सत्वर निर्माण करना हो तो 
“दुसरे लोग, सव निर्णय मेरे लिए कर देंगे”, ऐसा कहकर 
अपनी जिम्मेदारी से बचने का ग़लत प्रयत्न न करना ! 

अपने निर्णय स्वयं करने से ही, अपने महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व - 
का भान तुम्हारे भ्रन्तर में होगा; तुम्हारा स्वतंत्र स्वभाव 


गात्भ-सम्मान १२६ 


बनेगा ओर मानव-व्यक्ति के रूप में ग्रात्म-सम्मान तुम्हारा 
जीवनमंत्र वन जायगा । 

_ ज़रा ध्यान-पूर्वक देखो, तुम्हारे ही अंतर 

में, तरुण सूर्य सुवर्ण पद्म की कली की 

तरह सिर ऊँचा करता हुआ उग रहा है । 

धीमे-धीमे ग्राकाश की पंखुड़ी चारों ग्रोर 

फंलाने की तैयारी करता है—तुम्हारे ही 

अंतर में । (टंगोर) 


९० 


O 


शेष्ठता. को उपासना 


“गरुड़ श्राकाश में उड़ना छोड़कर गरगर 
मुर्गो की तरह जमीन पर पंख फड़- 
फड़ाते हुए इधर-उधर फिरे, तो कंसी 
हँसी घोर फंसी दया श्रायगी !” 


6. SS fies 2” HSS IN # “या” fF “ळव” ढ क” J हळ» LIF HF CY J का? ळा? # 6४ ७ ARS 


“चलेगा जेसा घातक शब्द हमारे शब्दकोप में दूसरा 
नहीं । । 

पढ़ना तो सारा पाठ्यक्रम था, परन्तु वहुत-सा भाग पढ़ 
छने के वाद लगा कि शेप भाग न पढ़ें तो भी विशेष वाधा न 
श्रायेगी । ग्रतः “चलेगा कहकर भ्रधुरी तैयारी से ही प्ररीक्षा में 
बैठा । 

करना तो था विज्ञान का निश्चित प्रयोग, परन्तु अन्तिम 
दशांश में पर्याप्त अन्तर रहने पर भी नये सिरे से काम शुरू 
करने में, आलस्य गाया । श्रतः 'चलेगा' ऐसा वड़वड़ाते हुए, | 
प्रयोग-पत्रिका पर अध्यापक के हस्ताक्षर ले लिये । र 

खेलना तो था प्रतियोगिता के ग्रन्तिम खेल में । उसके लिए 
सप्ताह तक रोज़ ग्राकर ग्रभ्यास करना निश्चित क्रिया गया। 
परन्तु जव एक आया, तव दूसरा न गाया । ग्रन्त में 'चलेगा' 
का मंत्र पढ़कर मेदान में उतरे । 
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आगे चलकर नौकरी-व्यवसाय में पड़ने पर, व्यापारी की 
दुकान में घटिया माल श्राया हो, तव “चलेगा” कहकर ग्राहकों 
को वह चिपका दिया जाता है। उद्योग-पति के कारखाने में 
कुशल कारीगर न हों, तव भी 'चलेगा' कहकर वाज़ार में नुक्स- 
वाले माल को भी पहुँचा दिया जाता है । इंजीनियर की गणना 
यथार्थ न हो, तव 'चलेगा' के फलस्वरूप सड़क टेढ़ी-मेढ़ी वना 
दी जाती है । और पुल, नदी से भेंट करने कव झुक पड़े, यह 
कहा न जा सके, ऐसा वना दिया जाता है। 

इस प्रकार सच भी नहीं और विल्कुल कूठ भी नहीं, 
स्वीकार्य भी नहीं रौर एकदम ग्रस्वीकारये भी नहीं, कितना चलेगा 
यह समझा भी न जाय, परन्तु कुछ तो 'चलेगा' जरूर, इस ढंग 
से या ढीले-ढाले मन से घर का व्यवहार, कार्यालय का काम- 
काज, बेंक का हिसाव, मिल की नौकरी, वाज्ञार का व्यापार 
और कक्षा का पठन-पाठन आदि चलता है ।. फलतः व्यक्तिगत 
जीवन तथा समाज-तंत्र विगड़ जाता है। 

“चलेगा का ग्रभिप्राय हमें चिपट गया है । 

अगर यह एक ही शब्द ग्रपने शब्दकोष में से तथा हमारी 
हड्डियों में से हमेशा के लिए हटा दें, तो एक ही झटके में हमारा 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन सुधर जाय । 

विमान उड़ाने की तैयारी के लिए जो अनेक सूक्ष्म गण- 
नाएँ करनी होती हैं उन्हें करते हुए प्रधीर विमान-चालक उव 
गया, इसलिए रोज़ के अनुभव पर से ग्राँकड़ें बिठाकर कल-पुर्जे 
व्यवस्थित कर दिए । वदलते हुए हवायान के अनुसार सुधार 
करना वह भूल गया । दिन की बढ़ती हुई गरमी में विमान का 
वज़न अधिक लगने से विमान ऊंचा नहीं जा सका और ग्रन्दर 
बेठे हुए सव मनुष्यों समेत एक मकान के साथ टकरा गया । 
वेपरवाही का परिणाम मौत हुभ्रा । 

शुक्र ग्रह की ग्रोर प्रथम अमरीकी उपग्रह छोड़ा गया, तग 
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एक कोण की म्रंश-गणना में थोड़ी भूल पड़ी, फलतः उप- 
ग्रह उलटी कक्षा की ओर वढ़ गया, और समूचा प्रयोंग निष्फल 
गया । | ः 

कितनी दूर्घटनाश्रों और निष्फलताओं के मूल में किसी के 
द्वारा वोला गया “चलेगा का उद्गार ही होता है। 

व्यक्ति के निर्माण में:ऐसा कच्चापन नहीं निभता । जीवन- 
निर्माण में ऐसी ढील चलती नहीं । युवक हृदय में ऐसी कुपणता 
शोभती नहीं। . . | 

'कम-से-कम कितनी तैयारी करचे से परीक्षा में पास हुभ्ना 
जा-सकता; है', ऐसा नहीं:; परन्तु “मुझसे अधिक-से-पअधिक 
कितनी तैयारी की. जा सकती है । यह सच्ची वृत्ति है। 

“किस कोने में छिपकर जीवन सही-सलामत विता सकूंगा ।' 


ऐसा नहीं, परन्तु किस-किस मोरचे पर जाकर अपने ्रादशों के : 


प लड़ गा। यह सही आकांक्षा है। पंख मिले हैं, उड़ने के 
लए। ५०८ 


हरएक काम में मन लगाकर, प्राण डालकर प्रोर भेरे . 
काम में कमीं न होगी ऐसी भावना से काम करना चाहिए, . 


फिर भले उसे प्रदर्शनी में रखना हो, अथवा फेक देना हो । 
मेरा काम है, अतः मेरी आत्मा का इसमें भ्राविर्भाव होना 
चाहिए । | 
मेरे व्यक्तित्व का प्रेतिविव है । 
मेरे आदर्श का प्रतिनिधि है । 
मेरे काम में खामी सहन की ही नहीं जा सकती । . 
इटली के मिलान शहर में विश्व-विख्यात देवालय निर्माण 
करते समय कितनी ही मूतियां ऐसी ऊंची और तंग जगह पर 
स्थापित करनी थीं जहाँ फिसी की नज़र पहुँच ही न सके, तो 
भी शिल्पी, झपने काम में लीन होकर, एक-एक रेखा और 
मरोड़ में अपनी कला डालकर मूर्तियों को तराशता था। एक 


| 
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मित्र ने यह देखकर टीका की, “इस मूर्ति पर किसी की नज़र 
पड़नी ही नहीं, तो फिर इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करते 
हो ? जसे-तंसे करके झट पूर्ण कर दोगे, तो भी . चलेगा (” 
. शिल्पी ने मूर्ति पर से श्राँखें ऊँची किये बिना जवाव दिया, 
“मेरी कृति है, इसलिए श्रेष्ठ होनी ही चाहिए, फिर भले ही 
कोई इसे देखे या न देखे । मैं तो देखता हूँ, और कोई नहीं तो 
भग वान तो देखेगा ही न?" 

“मेरी कृति है, ग्रत: श्रेष्ठ दोनो हो चाहिए, “यह कला- 
कार का झादर्श वाक्य ग्रोर्‌ जीवन-निर्माण का मुख्य सिद्धान्त 


है । 

“मेरे हाथों ग्रनगढ़ काम शोभा नहीं देगा । मेरी गर्यादाएँ 
. हैं ही ; परन्तु इनमें रहकर, मुझसे जितना श्रच्छे-पे-अच्छा 
काम हो सके, उतना हमेशा करने का मेरा आग्रह रहेगा । मेरा 
काम है, इसलिए भेरे परिमाण में उत्तम ही होना चाहिए।” 

युवक माइकेल एंजेलो की कुछ शिल्पकृतियों की चोरी हो 
गई ओर दूसरे के नाम से वे बिकने लगीं । तव उसे वडा दुःख 
हुआ और जो मूत्ति स्वयं गढ़ रहा था, उसपर मोठे अक्षरों से 
अपना नाम खोद दिया । परन्तु यह उपाय बेहदा लगने पर उस- 
ने संकल्प किया कि 'मेरी एक-एक कृति भ्रव ऐती होगी कि उसे 
देखते ही सवको प्रतीति हो जायगी कि यह माइकेल एंजेलो 
की ही है । स्थूल अक्षरों से नहीं, वल्कि ग्रपना प्राण अपनी हर- 
एक मूर्ति में डालकर मैं उसे अपनी कृति के रूप में परिचित 
कराऊंगा । और सचमुच प्राज के कला-निष्णात भी माइकेल- 
एंजेलो. की एक-एक मूर्ति में श्रौर एक-एक चित्र में उसक्री 
व्यवितगत छाप परख सकते हैं। 

मेरे जीवन-गठन में, मेरे श्रन्तर के चित्र में भी, ऐसी 
छाप और ऐसी कारीगरी चाहिए। क्रापीराइट फे क्रांनून 
. के ज़ोर से नहीं, परन्तु अपनी आत्मा के प्रभाव से, मेरा काम 
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आर मेरा जीवन सचमुच मेरे ही हैं, यह मैं सिद्ध कर दूंगा । 
मेरे हस्ताक्षर न हों तो भी पत्र मेरा ही है, ऐसा पढ़नेवाले को 
लगे, इस ढंग से में लिखूंगा । भजन की अन्तिम कड़ी में “भजे 
नरसेयो न झाये, तो भी भजन नरसेया का ही है, ऐसे ढंग 
से अपना जीवन-काव्य मैं रचूँगा । ॒ 

कितना काम करते हो, यह नहीं, परन्तु किस रीति से करते 
हो, यही मुख्य बात है । 

काम की 'विपुलता नहीं, परन्तु 'श्रेप्ठता' साधने का 
आदेश है । 

दुनिया में श्रेष्ठ प्रकार के वायोलिन बनानेवाला स्त्रादि- 
वारी १७वीं सदी में तंतुवाद्यो का एक कारीगर था । उसके 
हाथ से थोड़े ही वायोलिनों का सूजन हुआ था । उसके थोड़े 
वायोलिन दुनिया में श्रव भी हैं, ग्रौर हरएक का मूल्य लाखों 
रुपया झाँका जाता है। सच पूछो तो उनकी कीमत हो ही नही 
सकती, बयोंकि उनके मालिक उन्हें दूसरे के हाथ में देने को 
तयार ही नहीं । श्रपनी उत्तम कार्यक्षमता के प्रताप से वाद्यों 
के कार ज़ानें के इस मामूली कारीगर का नाम अमर वना | 

फ्रांस के अग्रणी तत्वचितक सार्त्र के सामने उनके एक 
शिष्य ने एक दिन फ़रियाद की, “आपने परिमाण में बहुत कम 
पुस्तके लिखी हैं । ' उन्होंने जवाब दिया, “मैंने लिखा तो है 
बहुत, परन्तु ग्रपने लेखों का सिर्फ पांचवां भाग ही छपवाकर 
मैंने प्रकाशित किया है।” और फिर कहा, “अगर अपने सभी 
लेख मैंने प्रकाशित क्रिये होते. तो मुझे इतनी ख्याति न मिली 
होती, ग्रौर तुम मेरे शिष्य न भी होते ! ” इस 'श्रेष्ठता' ने ही 
उन्हें साक्षरों के कीत्ति-मन्दिर में स्थान दिलाया । 

श्रेष्ठ की उपासना कला में और विज्ञान में, धर्म और 
जीवन में, विजय दिलानेवाला मंत्र है। 

“लोग मेरा काम देखें या न देखें, उसकी कद्र करेंया न 





| 
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करे, मुझे शावाशी दें या न दें तो भी मे संम्पूर्ण निष्ठा से और 
अपनी शक्ति के उच्चतम परिमाण के अनुसार ग्रपना काम करता 
रहुँगा। परोक्षा हो यान हो, तो भी मैं भ्रच्छी तरह पढ़गा। 


कसोटी के नम्वर अन्तिम परिणाम में जोड़े जायं यान जोड़े 


जायें, मैं तो पुरे ध्यान से ही लिखूँगा। क्रिक्रेट-मैच ट्रॉफी के 
लिये हो अथवा सिर्फ 'मंत्री-खेल' हो तो भी मैं वरावर उत्साह 
से खेलूंगा । स्थूल वदले की ग्राशा नहीं, परन्तु अपने योग्य काम 
करने का श्रात्म-संतोप ही मेरा प्रेरक बल होगा ।” मन की इस 
वृत्ति को कलाकार 'कला के लिए कला, दार्शनिक 'कत्तव्य-. 
वृद्धि और घर्म-गुरु 'निप्काम कर्म’ कहते हैं। परन्तु भिन्‍न- 
भिन्न परिभाषा में, एक ही सिद्धान्त के ये भापांतर हैं। काम 
के लिए ही किया गया काम उत्तम कोटि का काम होता है। 
पुजा में, देव-मूति को ग्रक्षत चढ़ति हैं; चावलों के ये दाने 

अखंड, भ्तिशुद्ध ओर ग्रक्षत होने चांहिए। सौ अच्छे दानों के 
साथ एक टूटा हुआ हो तो 'चलेगा--जो ऐसा माने वह सच्चा 
पुजारी नहीं । 

हमारा जीवन भी एक यज्ञ है। रोज़-रोज 

हृदय-मंदिर में विराजमान श्रन्तर्थामी 

के चरणों में हम अपना प्रत्येक कार्य श्रपण 

करते जाते हैं । प्रत्येक कार्य विशुद्ध, श्रेष्ठ 

एवं भ्रक्षत रखने का, जिसे हादिक ग्राग्रह 

न हो, वह सच्चा जीवन-पुजारी नहीं । 


२५ 


© 
उल्साह-झानन्द 


“प्हीनों को सौन्दर्योपासना के 
पकचात्‌ मूर्ति. का निर्माण पुर्ण करते 
हुए शिल्पो के हृदय भें फंसा 
उत्साह-भ्रानभ्द छलकता होगा ! ” 


१५ 
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शान्ति, आनंद और उत्साह आदि ग्रात्मा . की प्रसन्नता, 
सुघड़ समृद्ध व्यक्तित्व के फल होते हैं । 
हे गुलाव की सुगंध का मज़ा सवसे पहले गुलाव ही उठाता 

! 

मोती का स्पर्श सवसे पहले सीप ही करती है । | 

व्यवितत्व-साधना की सिद्धि का फल सबसे प्रथम व्यक्ति | 
स्वयं ही चखता है । 

मानसिक रोग, हृदय के विकार, चिन्ता, जलन, भ्रस्वस्थता 
ओर अशांति के इस ज़माने में, संतुलित एवं स्वस्थ व्यक्तित्व 
. संपादन करना जीवन का श्रेष्ठ आशीर्वाद है भ्रोर जव इस 
झाशीर्वाद का व्यक्ति को ग्रनुभव होता है, जब व्यसनपूर्ण 
वातावरण के वीच स्वयं हस्तगत संयम की क्रीमत उसे समझ 
पड़ती है, जब व्यर्थ दौड़-धूप करनेवाली अंधी दुनिया के वीच 
स्वयं निश्चित किये जीवन-ध्येय की स्पष्ट दिशा का लाभ वह 
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ले पाता है, जव निर्जीव कठपुतली के खेल के वीच स्वयं निमित 
समर्थ व्यक्तित्व का प्रभाव वह प्रनुभव करता है, तब उसके 
हृदय में सात्विक आनंद का संचार होता है। जीवन की 
सार्थकता का आनंद, आत्म-विकास की स्फूत्ति और ध्येय- 
प्राप्ति का संतोष । इन गहन ग्रौर श्राह्लादक भावनाओं की 
तुलना में दुनिया के कृत्रिम श्रदृहास, तामसी गड़वड़ ओर 
भ्रौपचारिक स्मित दयनीय प्रतीत होते हैं । 

सत्ति का निर्माण महीनों की सोौन्दर्योपासना के पश्चात्‌ 
पूर्ण करते हुए शिल्पी के हृदय में केसा ग्रानन्द छलकता होगा ! 
आर दिन-दिन ग्रात्मा के संगमरमर पर विवेक की छेनी चला- 
कर सूति तैयार करनेवाला जीबन-शिल्यी वर्षों की साधना के 
पश्चात्‌ आदर्श मानवरूप सूजन होता देखकर कैसा भ्रदम्य 
उत्साह अनुभव करता है ! 

कहते हैं कि माइकेल एंजेलो ने मूसा पंग्रंवर को सुविख्यात 

प्रतिमा पूणं को, तव उमंग के श्रावेश में श्राकर भ्रपने पंर पर 
हथोड़े का प्रहार कर उसे राज्ञा की, “भ्रव वोल ! ` 

मृति तराशकर ऐसी हुव तैयार की गई थी मानो वह मुंह 
खोलकर अभी बोलने लगेगी, ऐसा ग्राभांस होता था। पत्थर 
की मृति न वोले ; परंतु मानव-मूर्ति, व्यक्तित्व-निर्माण के 
कारखाने में से ग्रादर्श-मानत्रंता को साक्षात्‌ मृति तयार होकर 
जीवन-प्रदर्शती में रखी जाय तो वह जरूर वोलेगी, और 
हृदयानन्द का दिव्य संदेश दुनिया को सुनायगी । 

तुम्हारा व्यवितत्व अपगी भावना झौर प्रयत्न के नित्य 
स्पर्श से जैसे-जैसे आकार पाता जाता है वंसे-वेसे तुम्हें दुनिया 
के सामने बोलने का श्रधिकार प्राप्त होता है सोने की खान 
तुम्हारे हाथ लगी है। अव कृपण-भाव से उसे ढक देने के बदले 
दूसरे मानव-बंधुओं ग्रोर जीवन-मञ्जदूरों को बुला लाओो, 
क्योंकि यह सोना ऐसा है, जो वांटने से बढ़ता है । 


ही. 
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अमृत का झरना तुम्हारे अंतर में प्रस्फुटित हुआ है, तो 
दुसरे जीवन-पिपासुग्नों को आमंत्रण दो ; क्योंकि यह प्रवाह 
कभी सूखेगा नहीं । 

फिर बुलाने और भ्रामंत्रण देने के लिए किसी प्रचार तंत्र 
अथवा लंबे-चोड़े धर्मोपदेश को जरूरत नहीं ; परंतु तुम्हारा 
सहज-भ्रानंद और स्वयं उत्साह ही पर्याप्त होंगे । 

शुद्ध जीवन वाले का झ्रानंद, शुद्ध जीवन की उत्तम सिफ़ा- 
रिश है; ब्रह्मचारी का निर्मल हास्य ब्रह्मचर्य का उत्तम विज्ञापन 
हे ; प्रामाणिक मनुष्य की सतत शान्ति प्रामाणिकता का उत्तम 
उपदेश है । 

जेसे साधु के उपदेश की श्रपेक्षा उसके होंठ पर सतत खेलता 
हुमा प्रसन्न-स्मित अधिक प्रभावशाली होता है, बैसे ही पुष्ट 
व्यक्तित्ववाले मनुष्य के अंग-प्रंग से झरता ग्रात्म-संतोप लाखों 
ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह जीवन-निर्माण का पाठ 
समझा देता है । 

ओर विपरीत ढंग से भी तुमने दुनिया के सामने भ्राचार- 
शुद्धि की दीक्षा ली है, तो अब उदासीनता की छाया अपने 
ऊपर न पड़ने दो । तुम्हारा उदास चेहरा पवित्रता का अपमान 
करता है; तुम्हारी ग़मग़ीनी प्रामाणिकता की निन्दा करती 
< ? तुम्हारी सतत फ़रियाद जीवन-देवता का अपमान करती 

१ 


रात-दिवस मुरझाया मुंह लिये फिरते हुए शिष्य को गुरु 

ने आज्ञा की; “या तो मुंह हसता हुआ रख, या फिर मेरा 

आश्रम छोड़ । लोग तुझे उदास देखेंगे, तो मेरे पास कौन 
आयगा ? ै 

: जीवन-देवता का भी अपने तरुण भक्तों से यही अनुरोध 

है, “तुस उदास रहोगे, तो मेरे पास कौन आयगा ?” 

उदासीनता हृदय में शोभा नहीं देती । जसे शरीर का 
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दुःख रोग का लक्षण है, वेसे मन को खिन्तता भी दिल को 
बीमारी का परिणाम हे । उसके मूल में संयमी जीवन, ग्रात्म- 
स्वीकार का ग्रभाव, वासना का दवाव, ढीला मनोवल श्रौर 
अनिश्चित जीवनध्येय होता है । इस रोग के जंतुओं का जव 
नाश होगा, तव शुद्ध जीवन के प्रवाह के साथ हृदय में ब्रह्मानंद 
का उफ़ान आयेगा और जीवन-साघना में जेसे-जेसे यह भ्रानंद 
अनुभव होगा, वैसे-वेसे वह जीवन-साधना को भ्रधिकाधिक 
सरल वनायेगा और आगे वढ़ायेगा । भ्रगर संयम का प्रयोग 
कडवी दवा अथवा अनिवाय वोझ समझकर आरंभ करोगे, तो 
उसमें देर तक टिक नहीं सकोगे ; परंतु अगर दिल लगाकर 
सच्चे उत्साह के साथ उसे हाथ पर लोगे, तो सरलता से उसमें 
सम्पूर्ण सफलता पाझ्नोगे । 

आनंद जीवन-यंत्र के चक्रों में तेल देता है, जिससे उनको 
घिसाई कम हो और वेग वढ़े। 

आनंद उथला भी होता है भौर गहरा भी । छिछला और 
ऊपरी भ्रानंद चंचल होता है और चला जाता है, क्योंकि 
उसका आधार इन्द्रियों पर है'। वह रविवार को ग्राता हे ग्रौर 
सोमवार को चला जाता है; सुख के साथ रहता हे भोर दुःख 
से भागता है। छुट्टियों में वढ़ता है श्रौर परीक्षा में विलुप्त 
होता है । वह भ्रनिश्‍चित है, भ्रस्थिर है, तरंगी है। परंतु सच्चा 
सात्त्विक ग्रानंद हृदय की गहराई में रहता है। वह चिरस्थायी 
है। सुख-दुःख की तरंगों से भलिप्त रहता है । इस दिव्य 
उत्साह में से हमें जीवन-पाथेय मिलता है । 

कविवर टैगोर को उपमा है-“ब्रक्ष दो ढंग से खुराक 
हासिल करता है । एक, पत्तों द्वारा पवन झर प्रकाश में से 
अपना पोषण पाता है और दूसरे, जड़ों द्वारा अपनी खुराक 
खींचता है । कभी वरसात होती है, कभी छुप पड़ती है, कभी 
ठंडा पवन वहता है, कभी वसंत की हवा बहती है श्रोर पत्ते 
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चंचल वन जाते हैं, सूखकर गिर भी पड़ते हैं। परंतु जड़ों में 
ऐसी चंचलता नहीं होती । वे सतत स्थिर रहकर, हढ़ रहकर, 
भीतर-भीतर अपने को फैलाकर, सारे समय अपनी खुराक, 
अपने सतत प्रयलों से, प्राप्त करती जाती हैं । हमारे भी दो 
वाजु हँ--मूल और पत्ते । मूल द्वारा खुराक लेना, यही चरित्र 
का बाजू है। इस चरित्र द्वारा हम जो ग्रहण करते हैं, वही 
हमारी मुख्य खुराक है। इसमें चंचलता नहीं होती । हम शांत . 
होते हूँ, ईश्वर में प्रतिष्ठित होते हैं ।” | 

उत्साह संक्रामक है। वह चुप नहीं रहता, परन्तु फेठेगा, 
अपना आनन्द पुकारेगा, दूसरों को निमंत्रित करेगा, और 
अनेक साभझेदार वनाकर स्वयं और वृद्धि पायेगा । अग्नि का 
घमं है, या तो फैलना अथवा वुझ जाना । ग्रगर सचमुच फंछे, 
तो जिसे स्परशेंगी उसे अपनी ही तरह ज्वलंत वना देगी । 

तुम्हारे हाथ में ग्रग्नि की मशाल आई है, हृदय में जीवन- 
ज्योति प्रकटी है, उसे लेकर भ्रगर एक कोवे में बैठे रहोगे, तो 
वह पवित्र अग्नि बुझ जायगी, मंगल प्रकाश को किरणें सिमट 
जायगी । 

बाहर ग्राम्रो ! न 

अग्नि को पवन से डर नहीं, वल्कि मित्रता है । प्रकाश 
अंधकार से ग्रटकता नहीं, वरन्‌ उसे ग्रारपार बींघकर सितारों 
तक पहुँच जायगा । तुम्हारे श्रादर्श का स्पन्दन एवं चरित्र की 
ऊष्मा भो घर में, समाज में, दुनिया में ग्रौर ब्रह्मांड में फेलकर 
शभ असर जमायेंगे, प्रभाव डालेंगे, कल्याण करेंगे । 

डी शिष्य की कसोटी है : नये शिष्य. वह वना सकता है या 

नहीं ! र | 
विद्यार्थी की परख है : सीखा हुआ पाठ बह दुसरों को 
अच्छी तरह समझा सकता है या नहीं ! . : 

वंशज का धर्म है: वंशवक्ष को वह भ्रागे वरावर जारी 
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रख सकता है या नहीं ! 
और खूबी यह है कि दूसरों को समझाते हुए तुम्हारा पाठ 
पक्का हो जायगा । | 
_ दुसरों को रास्ता बताते हुए तुम भी उस रास्ते पर सहज 
ढंग से चलने लगोगे । 
दूसरों को व्यक्तित्व-निर्माण की वातें बताते हुए तुम्हारा 
अपना व्यक्तित्व भी परिपक्व हो जायेगा । 


ऐसा करते-करते जव अपने जैसे किसी 
दुसरे ग्राशास्पद युवक को आदश के रास्ते 
पर ले श्राने में सफल होगे तमी तुम्हारे 
आनंद का पार नहीं रहेगा । 


अकेले-प्रकेले घूमने कौन जाय ? 
जीवनयात्रा के लिए हमें प्रस्थान करना 
हे; मांगल्य के घाम पहुँचने का निमंत्रण 
मिला . है। ग्रादशं का सम्बल वाँधकर, 
उमंग के साथ जीवन-भक्तों की टोली 
वनाकर, उत्साह का ध्वज फहराते हुए 
और एक-दूसरे को शूरता का जोश चढ़ाते 
र म रास्ता पकड़ेगे, जीवन-मैदान में 
ममत से उतरेंगे । 





झांत सरोवर के वीच एक पत्थर पड़ने दो, 
सारे जल-विस्तार में दूर के किनारे तक 
उसके वृत्त फैल जायेंगे । 'घने जंगल में 
एक चिनगारी पड़ने दो, देखते-देखते वह . 
दावानल वन जायेगा । 


१४२ सच्चे इन्सान बनो 


मानव-समुदाय में एक सच्चे इन्सान, एक 
ग्रादर्श व्यक्ति, एक प्रेरणामूर्ति नेता को 


आने दो, समाज की रौनक़ बदल 
जायगी । 

यह श्रामंत्रण, यह जिम्मेदारी, यह गौरव, 
तुम्हारा द्वार खटखटा रहा है । 

वीड़ा उठाम्रोगे ? 


। 
था र! गसी त्च 
आगत क्रमाक... ०... २. र 
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